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कोमुद्यधीता5ध्ययन हि जात॑; 
मनोरमायात्र सभूषणाया। ॥| 

भाष्य श्रुत शखरयोश्र॒ हन्ह । 
सांख्येध्प्यधीता किल कोॉमृदी च ॥ 


हा 5९६ 


च्् 


तत्वश्चात्‌ सं० 2६३० तक इलायचीयिरिजी काशी में | 
अध्ययन करते रहे | मेरे पिता ठाकुर उदयपचिंहजी गयाभ्राद्ध के 
निमित्त गये थे, उत्त समय वे स्वामीजी को मलतीसतर ले भागे | 
तत्पश्रात न्‍्यायशास्र के अध्ययनाथ कुरुक्षेत्र आन्त के पहचा' 
नामी स्थान सें वर्षमात्र के लिये फिर यये थे | इन्हीं सामीजी की 
कपा से मुझे संस्कत श्लोकों के पठच पाठन की रुचि हुई और 
कालान्तर में मैंने यह संग्रह किया जो सज्जन पुरुषों को मंट किया 

जाता है | 
| 


इस संग्रह में जो त्रेटियां रह गई हो उनकी जो सज्जन हः 
सूचना देंगे तो हम कतज्ञताएवक विचार करके भविष्य में उन 
सुधार की चेष्टा करेंगे | 


ठाकुर भूरसिंह शेखावत, 
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॥ श्री; ॥ 
सचना 


इस पुस्तक में कई श्लोकों का पता लगा दिया हे ओर 
३ कक + | आ 
कई श्लोकों का नहीं लगा सके हँ-एछसंख्या ६१ से वाल्मीकि 


कप ए किक 


के कई श्ज्ञोक अयोध्याकाण्ड के हैं, प्रप्टसेख्या ७० में दो 


न च् 


श्लोकसंख्या १९६-१२७ के उत्तरकाण्ड के हैं। ए्ठसंख्या 
6३ में एक श्लोकसंख्या १४ के रचयिता खानखाना हैं । 
प्रष्ठ ६१ श्लो० सं० १६ उस समय का है जब कि रखथ- 


स्थोर के किले में अलाउद्दीव और बीर हस्मीर में घोर युद्ध 
हुआ था । वहां युद्ध में जाते हुए अपशक्रन्त देख कर शुगालों 


हि हि 


के प्रति हृस्मीर का यह वचन हे।सब श्लोकों के पूरे पते नहीं 


89 


लिख सके हैं इस ञ्रुटि को पाठक क्षमा करें । 


+-छही2+-+ 
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जाचरणथ 


गजानने थृतगणादेसलित॑, 
कपित्थअम्बु फ्लचारुमच्षण मर | 
उम्ासुतं शोकबिनाशकारकं, 
नमामे पिश्चेश्वरपादपड्ूजम | १ ॥ 
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हाथी के से मुख़वाले, प्राशिमात्र के पुज्य, केथ (काश 
ओर जामून के उत्तम फल्नों को खाने वाल्ले, पार्वती के पुत्र, 
शोक को दूर करने वाले ऐसे विध्नेश्वर ( गशशर्जी ) के चरण- 


कज हक 


कम्रत्ञों का मे नमस्कार करता 6 ॥ १ ॥ 
। 


शान्दाकार छुजगशयन पश्चनात सुरश, 
विश्वाथार गगससद्रा मधदण शुभा 
लक्ष्ताकान्त कथलनयत्र याशीस्रध्यानगस्य, 
चनन्‍्द विष्णु सवभयहर संलाककनाथम ॥ 


शान्त आकार वाले, शेप नाग पर शयन फरले बाण, 
कसल है जिनकी तामिे में, देवताओं के स्वामी, संसार फ 
आवार रूप, नाल आकाश के सहश, सेव के समास नेत्र 


((, वाले, थागिराजों को ध्यानद्वारा प्राप्त होने चोस्य, संसार-भय है 











॥.।]॒ 
कि ५ 
# जिसे 


६. 
५८7, पे हा बट है ८ 
602 ह हा ब््ल 
$/७॥ 


है 
ह पं कतार 
म छोकसं ग्रह 
स्र 


के नाश करने वाल ओर समस्त लोकों के एकसात्र स्वामी ऐसे 
(धवेणतु” भगवान व मे प्रणाम करता हू ॥ २॥ 





द्राक्षकटणलसलकरणउयुर, 
भात्ान्तरालविधुभम्सधरं ज़िपुणदम | 
पथ्चाक्षरं पा'पठन्‌ बरमंत्रराज, 
ध्येय सदा पशुपर्ति शरणं त्रजे5हप्‌ ॥ रे ॥ 


रुद्राक्ष के कंतरण से शाभित है दानों हाथ जिनके, लत्लाट- 
पटज्ञ में चन्द्रमा, भस्म आर त्रिपुंड़ तिलक के धारण करने 
वाले, ओर पांच अक्षर वाले श्रेष्ठ मंत्रराज को पढ़ते हुए, 
सददा ध्यान करने याग्य, ऐसे पशुपाति “सहादेद”! की में 
शरण प्राप्त हाता है ॥ ३ ॥ 
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मूर्तित्वे परिकल्पितः शशिक्षृतों वत्मो5पुनजेन्मना, 
मात्मेत्थात्मविदां ऋतुश्च यजतां भत्तोडमरज्योतिषास | 
लोकानां प्रलयोहुवस्थितिविशुश्नानेकधा य$ श्रुतों, 
वां नःस द्धातवनेकक्रिणख्रैलोक्यदीपो रविः ॥ 9 | 
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अष्टमूतति शिवजी का एक सूर्चिस्वरूप, फिर जन्म न 
लेने वाले, सुक्तिगामियों का सार्गरूप, आत्मज्ञानियों का आत्मा- । 
रूप, ओर यजन करने वालों का यज्ञरूप, देवता तथा तारा- | 
गण का स्वामी, लोजं के नाश, उत्पात्ति ओर पालन में समथे, । 
रे जा वंद से अन्क प्रकार से वणुन किया हुआ, अनेक फिरण ' 
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पे [८] 7200 प्द्र्छ्े 
किक .77 7 जज -++ 
2 पे 
द् हट 
2 महलाचरणम ३ १३६ 
< | ॥ हर 
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वाज्ञा, तीनों ल्ोकों का दीपकरूप एंसे सूब सगवान हसारी | 


वाणी को प्रकाशमान करें ॥ ४ ॥ 


या माया मधुकेटमग्रमथिनी या साहिपोन्मूलिनी, 
या धूम्रेच्रणचणडमुएडमथिनी या रक्ततीजाशिनी । 


शक्किः शुभनिशुभदेत्यद्लिनी या सिद्धिलक्मीः परा, 
सा चण्डी नवक्रोटिशक्रिसहिता मां पातु विश्वेशवरी ॥५॥ 


जो माया मधुकैटभ को मथन करने बाली, जो सादिपासुर 
का नाश करने बाली, जो धूम्ननेत्र, चण्ड, मुण्ड का सथतत 
करने वाली, जो रफ़बीज का भक्षण करते बाली, जो शक्तिरूप 
शुभ निशुंभ देत्यों को दलने बाली, जो सब्र से उत्कृष्ट सिद्धि 
तथा लक्ष्मी रूप हैं ऐसी संसार की स्वामिन्री वद्ब चण्डी नथृ- 
कीठि शक्तियों सात मेरी रक्षा करे।। £ ॥ 
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जी ३० गा 
कद 5, 


न्ज््भ नौ 


६२४ ध्ट कर हम ् न्‍ 
श्८ ्््‌ ई ्द $ झ्रड ] 
या छुन्द खा तुपारहारववला या शुश्रदखादू तो, 

या बाणावरद एडपमाए इतकरा या श्वनपञासना । 


या ब्रह्माआ्य्युतश बकरतगाताभदवरः सदा वन्दिता! , 
ता मां पातु सरखती सगवता नेशपजाइ्यापहा ॥१॥ 


उन स्थथ >० कक के. 4ाे ५ ककमा३त+ मेअ 5 क+ कक 
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जो सरस्वती सोगरा के पुष्प, चन्द्रमा, बफे आर सातियों 
के हार की तरह श्वत्त ह, जिसने श्वत वस्र धारण कर रक्ख 
हैं, जिसक्रे हाथ वीणा, चर ओर दण्ड इनसे शोभित हैं, जो 
श्वेतकमल रूप आसन पर विराजमान ह आर जो ब्रद्म, विणपु, 
शिब आदि देवताओं से सबंदा प्रणाम की जाती है. वह समग्र 
पुरुषों की सूलता को नष्ठ ली भगवती सरस्त्रती मेरी 
रक्ता कर ॥ १॥ 


शुद्धां खलह्लविचरसारपरमाम्ात्वां जगद्दयापिनीं, 
वीशापुस्तकधारिणोमससयर्दा जाइ्यान्धकारापहाम | 
हस्ते स्फाटिक्रमालिकों विदव्ती प्मासने संस्थितां, 


| 
| 
| 
। 
। 
। 
; 
। 
। 
! 
| चनन्‍्द ता परमश्वरा समदता दुाद्धतदां शारदाम ॥ ५ ॥ 
| > 
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शुद्ध ओर ब्रह्म के चिचाररूप सार से उत्कृष्ट ओर सब 
कु ० हे + [कप 
के आदि में पंदा हुईं, संसार में व्याप्त, वीणा ओर पुस्तक को 
धारण करन वाली, अभय को देने वाली, सूखंता रूप अंधकार (2 


रे 


ई 
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को नष्ट करने वाली, हाथ में स्फाटिक सणियों की साला को धारण 
करने वाली, कमल-आसन पर विराजमान ओर वुद्धि को देने वाली 





उस परमेश्वरी भगवती सरस्वती को मे प्रणास करता हूं ॥ २ ॥ 


अतुलितवलधाम स्वणशलामदेहई, 
दलुजवनकृशानु ज्ञानिनासग्रगएयस | 
सकलगु णनिधान वानराणर्धाशं, 
रघुपतिवरदूत बातजाते नमामि ॥[३ ॥ 


बहुत वत्न का स्थान, ओर सुबर्ण के पर्वत की सी कान्ति* 

बाला जिसका शरीर हे, राक्षस-रूप वन का जलाने बाला, ओर 

ज्ञानियों में अग्रसर, समग्र गुणों का स्थान, बादसों के स्वामी 
।थ 


श्रीरामचन्द्रजी के श्रेष्ठ दूत उस्र पवनपुत्र हनुणनजी को मैं 
प्रणाम करता हू ॥ ३१ ॥ मु 


सनोजव मारुततुल्यवेगं, 
जितेन्द्रियं चुद्धिमततां वरिष्ठ॒म । 
वातात्मज वानरयूथमुख्य, 
श्रीरामदूते शिरसा नमामि ॥ ४७ ॥ 


सन का सा जिसका वेग है, पवन के तुल्य जिसका बेग 

है, जिसने इन्द्रियों को जीत लिया है, जो चुढ्ठिमानों में श्रेष्ठ 

है, जो पवन का पुत्र हे, और जो वानरों के कुण्ड में प्रधान 

हैं उस श्रीरामचन्द्रजी के दृत श्री हलुमानजी को मैं शिर से 
प्रणाम करता हूं ॥ ४ ॥ 
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नमो पस्तु रामाय सलक्ष्मणाय, 
देग्य च तस्पे जनकात्मजाय | 
नमो 5र्तु बद्रेन्द्रयमानिलेम्प 3, 
नमो 5स्तु चन्द्रापिनिमरुद्णेम्य। ॥ ४ ॥ 


कहुलारी सीतादेबी का नमस्कार हो, रुद्र, इन्द्र, यम आर पवन 
देवताओं को नमस्कार हो, चन्द्र, अग्नि ओर मरुद्णण को 


नमस्कार हो ॥ ५ ॥ 





हे 
४ 


हा 


& 
न 
तर 


लक्ष्मण-सहित शमचन्द्रजी को नमस्कार आर उस ज़ब- 
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११, न ११, 
०० 
बटर ्य धर्म क्र्ह 


धूतिः क्षमा दमोउ्स्तेयं, शाचमिन्द्रियनिग्नहः । 

[0] + ५ 

धीविधा सत्यमक्रीधों, दशक धम्मलच्ुणम्‌ | १ ॥ 
[ मछु० अध्याय ६, श्लोक ६२ | 


#४+५. 


ध्ति' काहिये संनोप ओर “क्षमा” काहिये दूसरों द्वारा 
अपकार करने पर भी उसके बदले का अपकार न करना आर 
“दम, कहिये विकार के कारण विपय के निकट होने पर भी मन 
का नहीं विगड़ना और “अस्तेय” काहिये अन्याय से पराये धन 
का न लेना ओर 'शांच' कहिये सिद्टी तथा जल से देह-को शुद्ध 
करना ओर “इन्द्रियनिश्रह' कहिये विषयों से चन्च आदि का 
रोकना ओर “'धी” कहिये शास्त्ष आदि के तत्व का ज्ञान ओर 
(विद्या' कहिये आत्मकज्षान ओर “सत्य” काहिये यथार्थ कहना और 
क्रोध! कहिये क्रोध का कारण होने पर भी क्रोध न होना 
यह दश प्रकार का घर्म का स्वरूप है | १ ॥ 


शर्तों दभस्तपः शोर्च क्ञान्तिराजेबमेव च | 


शान [वज्ञानमास्तक्य ब्रह्मकर्म समावजम ॥ * ॥ 
[ भग्रवद्वीता ] 


आन सम 


सन का रोकना, इन्द्रियों को रोकना, तप, पवित्रता, क्षमा, 
| सरलता, अध्यात्मज्ञान, विविधप्रकार की विद्यारं, आधस्तिकता 


दर । ७. हए (9, 
$ 


६ ये त्राह्मण के स्वाभाविक ॥ ३ ॥ 'ः 


277 5853 #&#७ ७८7 । 
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| की दिले कह आये हैं ), देह आर शून्द्रियों के धक जाने पर 
भी चित्त सें किसी तरह की रलानि न लाना | ध्ाति कहलाती है | 
उसका द्वोना, दोनों तरह की शुद्धता ( मिट्टी जल आदि से 
धाहरी, सन ओर बुद्धि की निर्मक्षता भीतरी ), दूसरे को मारने 
की इच्छा न करना, अपने को अधिक बड़ा मान कर आभि- 
समान न करना, ये सव अथात्‌ “अभय सत्वसंशुद्धि:' से लेकर 
यहां तक की बातें देवी विभूति वाले ( जिसका भावी अच्छा 
होता है ) के होती हैं. ॥ ७ ॥ 








ञ ड पिगेण ए [कप 
भ्रयान्स्वंधर्मो पिगुण। परधमात्स्वनुप्ठितात्‌ | 
स्वर्ण निधर्न अ्य परधर्मो भयावह: ॥ < ॥ 
[ भगवद्णीता 
रागह्वेपादि के कारण शास्त्र के अथे को अन्यथा समझ 
कर, परधमं को भी धर्म समझता हुआ कतेव्य कमे सानता 
है, उसके लिये कहते हैं३-+ 
अत्यन्त प्रशंसनीय अपना धर्म विगतयुण अथाव्‌ थोड़ा 
अनुष्ठान करने पर भी अच्छी तरह अनुष्ठान किये हुए पर- 
धरम से कल्याणकारी है । स्वधम में स्थित पुरुष का मरण, पर- 
| भर्म में स्थित पुरुष के जीवन से अच्छा दे, क्‍योंकि परधमे , 
नरकादि भय का करने वाला हैँ ॥ 
मी] >> ऊञ५ ७ 3 
इम्द्रियस्योन्द्रियस्थार्थ रागदेषों व्यवास्थतों । 
|... सयोन वशमागच्छेत्तो हस्य परिपन्थिनों ॥ ६॥ 
॥ [ भगवद्गीता ] 
शशि ......$./ बछऋछई 
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यहां यह शंका होती है कि हरएक प्राणी अपनी प्रकृति | 
के अनुसार चेष्टा करता दे, प्रकृति सत्र के है । प्रकृतिश:य | 
कोई भी नहीं तो फिर आदमी को पुरुपा्थभ्श्ृत्ति का कया | 
प्रयोजन .? उसके उत्तर में कहते है. किए । 
इन्द्रिय के भोग्य जो शब्दादि विपय हैं उनमें अनुकून् सें 
राग तथा अमने प्रतिकूल में द्वेघ. होना ये जुरूरी बात हे | 
अधिकारी का पोरुष यही है कि उनके वश में नहीं आवे, वह 
राग ट्वेप इस पुरुष के लिये कल्याणमागे में विन्न करने वाला क्‍ 
डाकू की तरद दे ॥ 8 ॥ | 
प्रजानां रक्षएं दानभिन्याध्ययनभेव च | 
विपयेष्वप्रसक्तिव् चल्रियस्य समासत) ॥ १० ॥ 
[ मजुः ] ' 
.. प्रजाओं की रक्ता करना, पात्र को दान देना, यज्ञादिद्वारा 
देवताओं का अ्रजन करना, सच्छाल्रों ( धार्मिक तथा नेतिक 
प्रन्थों ) का पढ़ना; विपय-सेबन सें आसक़ न होना यह ज्षत्त्रिय 
का संक्षेप से धरम कहा गया दे ॥ १० ॥ 
श्ष॑यतां धर्मेसवेस्वे श्रुन्वा चाप्यवधाय॑ताम्‌ | 
आत्मनः प्रातिकूलानि परेपा न समाचरेत ॥ ११ ॥ 
[ मद्दाभारत | 
धर्म का सारांश सुनो ओर सनकर इसको वित्त में द 
रक्‍्खो, कि अपनी आत्मा के लिये बुरे लगनेवाल कामों ो 
टू दूसरे के लिये कद्यपि न करे ॥ ११ ॥ 


'++>>- 
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सत्य थे धसे च पराक्रम च, 
भृतालुकस्पां प्रियवादितां च्‌ | ! 
द्विजातिसवातिभिपुजन च, | 
पन्थानमाहुखिदिवस्थ सन्त ॥ ११ ॥ ह 
[बात्मीकि |! 


ई 
रे 
; 
॥५ 
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* सत्य सापण करना, स्वधर्म पालन करना, पराक्रम करना 
प्राणिया पर दया करना, मीठा बालना, न्ाह्मण देवता आर 
अश्यागंतों का सत्कार करना, संज्नन इसही को स्वर्ग का मार्ग : 
धतलाते हैं ॥॥ १९॥ 
: शातिवीशज्ञा स्वृतयों विभिन्ना, 
नेको झुनियेस्थ बच प्रमाछप | 
मध्य त््य॑ निहित शुहायाँ< 


सहाजनोी यन गत) श्त प | २३ ॥ 
[ महाभारत ] 
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!. वेद में अनेक सास कहे हैँ, स्घति अथात,भरमंशाल्रों के 
भी मत अनेक है, एक ऋषि नहीं ह कि जिसका वचन प्रमाण : 
समझा जावे, इसलिये धमे:का तत्व तो गुफा सें छुपगयां, अब 
ऊ ८0३७ 2 2५७ + दि को मल अप 4 कम | 
हम को चाहिये कि बड़े लोग जिस सारे से चले हूँ वा चलते 
दे वही मागे हमारे लिये उत्तम व॑ कल्याणदायक. है || १३ ॥ 


दुएस्प दण्ड: सुजनस्य पूजा, 
_यायन कापस्य च्‌ समहाद्धू४8 | __ 


हम 
हि 


ह। 
हः 7 
से 
पक 





ह ढ घर्स १३ 


। ९८/९८/९८५३ ६१५८/ ७८६१ ९4/४६/९५१६ ८४१५८६४५५ /६/- /६/५४/६/ # /5४४५/५७५ ६/५१४/४६१४१६१५/४-१४८ ४ ६४४८ ४४१८ ४४४४४४४ ४४४४८ 2४४४४ /११४४४४५५३४./७/९/ ५.० 


' अपनचुपाताशथपु राष्ट्ररत्षा 


पथ्चव यज्ञा* काथेता नुपाणाम ॥ १४ ॥ 
[ अन्निस्कृति 





| 
हो 22403 
छ कर] 


ढुए को दण्ड देना, सज्जन पुरुष का सत्कार करना न्याय 
से खजाने को वंढ़ाना; अर्थी अथोत्‌ मुकदमे वालों में पक्षुपात 
न करना, अपने देश की चिन्ता और रक्षा रखना, राजाओं 
के लिये ये पांच यज्ञ कह्दे गये हैं अथोत्‌ राजाओं को इन स- 
त्क्मों फा फल यज्ञफल के समान होता छे ॥| १४७ ॥ 


सो5हमाजन्मशुद्धानामाफलोदयकर्म शाम । 
आसमुद्रत्तितीशानामानाकरथवत्मेनाध्‌ ॥ १४ ॥ 
| रघुचेश प्रथम से | 


वह में ( कालिदास ) ज-स से लेकर शुद्ध, फलसिद्धि 
हि 


पयन्त कर्म करने वाले, समुद्रान्त पृथ्वी के स्वामी स्वर्ग तक 
जिनका रथ जासक्ता है ॥ १४ ॥ 


शेशवे5्म्यरताविद्यानां योवने विषयापिशाम | 
बाधक प्ानेवत्तीना योगनान्ते तलुत्यजामू ॥ १६ ॥ 
[ रघुवंश | 
बालकपन सें विद्याभ्यास करने वाले, जवानी में सांसारिक 
विपय-भोगों की इच्छा करने वाले, बृद्धावस्था में सुनियों की- 
सी चुत्ति रखने वाले आर मरण-समय सें योग के अनुकूल 
| पद हद्याग करने वाले ॥ १६ ॥ 


+ 


््ष 7 हु > |; बंद 
श्छे अटी कर्संप्रह । 
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यथाविधिदुताग्नीनां यथाकासार्नितार्थिनाग । 
, यूथापराधद्‌यडानां यधाकालप्रवोधिनाम ॥ १७ ॥ 
[ रघुचेश भ्रथस सर्य | 
विधिपृ्क अग्निद्योत्र करनेवाले, क'सना के अनुकूल या- 
घकों का सत्कार करतेचाले, अपराध के अनुकूल दण्ड देसे 
वाले समय पर जगने वाले ॥ १७ ॥ 


'3+अप-++9०3< $->>सत-स>-फलै 4७००७ ० +, ६०७. 3७०+० मय कन्नौज. 


त्थागाय संभत्तार्थानां सत्याय मितभाषिणाम्‌ | 
यशसे विजिगीपू्णां प्रजाये गृहमेघधिनाम्‌ ॥ श८ || 
[ रघुवंश प्र० सर ] । 
दान करने के लिये धन इकट्ठा करने वालें, सत्य भाषण । 
के लिये कम बोलने वाले, यश के लिये जीतने की इच्छा | 
वाले, ओर सन्‍्ताति होने के लिये विचाह करने वले# || १ ८।) 


चुतात्किल त्रायत इत्युदग्र, 
चत्रस्प शब्दों भुवनेषु रूहः | 
शज्येन कि तद्दिपरीतवृत्तेः, 


प्राशैरुपक्रोशमलीमसेवी ॥ १६ ॥ 
[ रघुवेश ट्वितीय सगे ] 


3 
। 
] 
] 


मरने से जो बचावे वह क्षत्त्रिय है | यह ज्ञत्त्रिय जाति 
। का ऊँचा शब्द लोकों सें विख्यात है उससे प्रतिकूल व्यापार 
-# उपरोक्त ७ छोको से का्ीदास ने'रघुवेशी राजाओं के लक्षण ३. 

कहे हैं ॥ १८॥ ; ४ 
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करने वाले के राज्य से क्‍या, अथवा निन्‍्दा से मंलिन ग्राणों 
से क्या ॥९७।। | 


'किमप्यहिस्यस्तव चेन्मतो5ई, 
यशःशरीरे भव में दयालु। । 
एकान्तविध्व॑सिष माहदिथानां 
पएडपष्यनास्था खलु भातकृपु | २० | 
[ रघुवंश ] 
राजा दिलीप सिंह से कद्दते हैं कि जो तेरी समम में में 
मारने योग्य नहीं हूं तो तू मेरे यशरूपी शरीर पर दया कंर, 
क्योंकि अचेश्यं नाश होने वाले इंन पंचेंमर-भूत-संम्बन्धी 
शरीरों में मुझ जैसे मलुष्यों का प्रेंस नहीं है ॥२०७०॥। 
यथा बांयू संमाभ्रित्य बत्तेन्ते स्व॑जन्तंव) | 
तेथा शृहृस्थमार्ित्य वत्तेन्ते से आश्रमा! ॥ २१ ॥ 
ं [ मनुः | 
| जैसे पवन का आश्रय लेकर संपूर्ण जीवधारी जीते हैं 
'इसी प्रकार गृहस्थ आश्रम का आश्रय लेकर सब आश्रम अर्थात्‌ 
ब्रह्मचये, वानप्रस्थ ओर संन्यास अपना निर्वाह करते देँ ॥॥२१॥ 


मात्वत्पंरदारेपु परद्रव्येपु लोटवतू । 


आत्मवत्सवेभ्तेषु य+ पश्यति से पंणिडत) ॥ २२॥ 
| आपस्तस्वस्द्वतिः | 


| 0 पलक 


2८ जो पराई ल्लियों को माता के समान, पराय द्ब्यों को 
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ढेले के समान ओर सब प्राणियों दो अपने समान देखता हे 
बद्दी पण्डित || 


हे स्वकामस र द्वस्य अशमेंधरय यत्फलम | 


तत्फल लमते सम्यग रखिते शरणागते ॥ ९३ ॥ 
द [ हिलोपदेश | 


०८ +>रक७-बप्म+2३ कर. कक. ० 


। 
। 
|. संपूर्गो कामनाओं से पूरे अख्ेमध चद्ष के करने से जो 
। कुछ फल होता है, दुए मनुप्यों से पीड़ित आर शरणागत आय 
| हुए दीन परुष को रत्ता करने वाला सनुप्य उस फल का सहज 
। पा लता हू ॥२३॥ 

# + 0. 4५ (१ /#«. 
। यो चन्धनवधक्ेशान्पाणिनां न |चकापाते | 
स्‌ स्वस्थ हिलग्रेप्सु; सुखमत्यन्तमश्ुते ॥ २४ ॥ 
। 


जो सलुष्य जीवमात्र को बंधन आर वध अथोत्‌ दिसा 
करते के दुःख को नहीं देना चाहता हूँ वही सब का हित्त 
चाहने वाला है और अत्यन्त सुख को प्राप्त होता है ॥र४॥ 


' शाम दशरथ विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम] 
अयाध्यामटवी वाडद्ध रच्छ तातद यथासुखम ॥२४॥ 
[ वाल्मीकि रासायण ] 
सुमित्रा लक्ष्मण स कहती हैं कि तुस बन में दशरथ की 
जगह' दो रास को सममना, मेरी जगह सीता को जानता, ओर 


+ 
............००५०-.०००-+०००न>>ललत ली जल लक तट धचज ता +++। 
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वन को ही अयोध्या समझना, वसर यही मेरी शिक्षा है है 
| बेटा | अब तुस सुख से राम के साथ जाओ ॥२५॥ तर 
झ किट ाक 2 लकी 233 6 736 समन कीपीड 2 लर कर कक हे कक व न्‍25:-_ कद हम हट ४2, 
' पक " बल छई 


डी हज नि ० 
व 54 हक 2 
ञ् १, ४ च्द्र्दः १0009 | 
222४5 < “43: द नर  शिश तट हल जनक नल नल श जाहिर कट कह कक मत का फल 80: 24022 


,3253७%७552%७9७७७2##&##क-#- दे द्व 
१] ु ... धर्म १७ # 


.#५८१-/१८प# ५3४ /९80३१९/१६७३६0क्‍९२१.४०५:१७-४६/११२५: 4220 ै११/३७२३//४%//१००४/६०१०२९०५-२२:४/००५०२९० ६८ 


नाई जानामें केयर नाई जानामि कुण्डले । 


नूपुर लमिनानामि नित्य पादामिवन्दनात्‌ | २६ ॥ 
| [ बाद्मीकि रामायण | 





लंच्ंमणजी का रामचन्द्रजी से निवेदन दे कि मैं सीवाजी 
के वांजू'को नहीं जानता हूं, कुण्डलों को भी नहीं जानता हूं; 
नित्य चरंणु-कम्लों में प्रशास्त करने के कारण केवल नूपुरों 
को जानता हूं | २६ ॥ 


संवहिसानिवत्ता ये नरां। सवेसहाश ये | 


सर्वृस्थाश्रयभूतांं ते नरा। सखव॒रगंगांसिनं: ॥ २७ ॥ 
सुभाषितरनभार्ठागार ] 


जो मनुष्य सत्र प्रकार की-दिंसाओं से बचे हुए हैं और 
कर #१ कि ५ 


जो सब कुछ सह लेनेवाले हैँ, तथा जो पुरुष सब को आश्रय 
देनेवाले हे वे ही मनुष्य स्वगे में जानेवाले हैं || २७ ॥॥ 


। अश्वमिधर्सइद्रीणिं सत्ये च तुलया धृतम्‌ । 
' अश्वमेधसहसाद्वि सत्यमेवातिरिच्यते || श्द ॥ , | 
[ दिततोपदुश ] 
,. देजार अश्वम्ेष ओर सत्य को एक साथ ठुला में घरे । 
किन्तु हजार अश्वमेध से सत्य.ही भारी निकला ॥ रु८ 4 


। द्वव्रिमी पुरुषों लोके सर्यमण्डलमेद्विनों । 


.. पड़ यागमुक्कत्न रण चाभघुखो हतई ॥ २६ ॥ 
नल दि [ महाभारत्त ] 


पक 
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यांगाभ्यास भें तत्पर रहने वाला संन्यासी तथा संग्रामममि । 
शत्र के सन्मुख मरने वाला वीर, संसार में यही दानों पुरुष सूय- | 


हि 


मंडल के भेदन करने वाले ६ अथांतू्‌ मोक्ष के आधि कारी हैं ॥२६॥ 





|| 
|] 
"हरी प रिलीज %त परम सतपजी का ११72 ५८९५ न्‍] 
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न मुणान्गुणिनो हन्ति स्ताति चान्यान्गुणानपि । 
न हसेबान्यदोपांश सोइनसय+ प्रकीर्तित+। ॥ ३० ॥ 
[ अत्रिस्कृति ] 
जो शुण वाले के शुणों की क्षति नहीं फरता हें किन्तु 
दूसरे के शु्णों की प्रशंसा करता है. ओर दूसरे के दोपों की 
हँसी नहीं करता ६ उसे असूया-राहित कहते हैं. ॥ ३० ॥ 


शोचमिज्या तपो दान खाध्यायोपस्थनिग्रह 
प्रात प्रसाश माधुय मादव च या दश ॥ २१ ॥ 


प्रीति, अ्सन्नता, मधुरता ओर नम्रता ये दश नियम हैं॥३ १॥ 


दातव्यमिति यद्यन दीयतेःनुपकारिणे | 
देशे काले च पात्रे च॒ तद्यानं साक्षिक विदुः ॥३२॥ 
_ भगवदहीता | 
क॒तव्य चुद्धि से जो, दान, योग्य देश, काल, पात्र का 
विचार करके अनुपकारी पुरुष को दिया जाता है उसको सा- 
'स्विक दान कहते हैं ॥ ३२ ॥ । ह रा 


[ प्रत्निस्टति ] 
शोच, यज्ञ, तप, दान, चेद का पढ़ना, इन्द्रिय को रोकना, 
£) ! छुकझी प्प्प्पपपपाप।/“ ्त्क > ध 7. ' 
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काम ऋषघस्तया मोहो लोभों मानो मदस्तथा । 
पदवगरमुत्सजदनम स््स्प्यक्त मुखी मत | ३६ ॥ 
[ हितोपदेश | 
काम, क्रोध तथा सोह, लोभ, मान ओर सद, मनुष्य 
इन शत्रुओं को त्याग देवे क्‍योंकि इनके छोड़ देने पर सखी 
होता दे ॥ १३ ॥ 


परोपदेश पाणिडल्य॑ सर्वे्ष सुकर नृणाम। 
धर्म्म सायम्रनुप्तान कस्याचतु महात्मन। ॥ २४ ॥ 
[ हितापदेश | 


दूसरों को उपदेश देने में परिडताई तो सब मनुष्यों को 


सहज है किन्तु खं धरम से चलना कोई से महात्मा का 
होता ६ ॥ ३४ ॥ 


पेशुन्य॑ साहस द्रोहमीप्यो5सूया:थंदुपणुण्‌ । 
वापएडर्ज च पारुष्य क्रोधजोइपि गणो5४ककः ॥३४॥ 
[ मज्ः | 
चुगुली खाना, अनुचित वल्ात्कार (जबरदस्ती) करना, पैर के 
कारण किसी का हानि पहुंचाना, डाह रखना, दूसरे की निन्‍्दा 
करना, किसी के बनते हुए कामः में धक्का लगाना, गालीगलोचक 
करनों, निठुरता रखना ये आठ दोप कोघ से उत्पन्न होते हैं. ॥३ ४५॥ 


आहारनिद्राभयमैथन च सामान्यमेततपशुमिनराणाम 


चाह तपामाधका वंशपा धर्तण हना+ पशा भे।! समाना२६॥॥| 
कि [ हिलोपदेश | पु ” 
नकल... 7 कट 
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भोजन करना, शयन करना, डरना, स््री-सद्ग करना, इस 

| कामों में मनुष्यों ओर पशुओं के साथ समानता है अथोत्‌ ये 

। सब काम जैसे मनुष्य करते हैं वेसे ही पंशु भी करते हैं केव- 

| ज्ञ पशुओं की अपेक्षा मनुष्यों में घम ही विशेष है| इस का- 

। श्ण जो मनुष्य घस् के आचरण से रहित हैं वे पशुओं के 
समान है ॥ ३६ ॥ ह 


३ 
छ. 





आमरणान्ताई प्रणया; कापास्तत्वुण भज्रा। | 
परित्यागाश्॒ निःसंगा भवन्ति हि मंहात्मनासं ॥ २७ ॥ 
[ सुभाषितरत्नसेंए्डांगार | 
महात्मा पुरुषों के स्नेह तो सरण समय तक ठहरने वाले 
होते हैं आर क्रोध उसी क्षण में नाश हाने वाले होते हैं तथा. 
उनके त्याग आसक्तिरहित हीते हैं ॥| श७ण॥ 


परण्यस्य फलामच्छान्त पणय नेच्छान्त मानवा) । 
न. पापफलाम्रेच्छान्त पाप कुवान्त यत्नत) | रे८- 





हे पुण्य के फल को सेच चाहते है (परन्तु ) पुण्य करना 
नहां -चाहते है । इसी! प्रकार पाप के फत्न का काई नहां चाहते 
'हैँ परन्तु पाप यत्नपूव्रेक करते हैं॥ इक. . / | 7: 
| गेय॑ गीता नामसहस्तर ध्ये श्रीपतिरूपमजंसम्‌ | 

ह नये सज्जनसहझे चत्त देय दशनजनाय च चेत्तम ॥३६॥ 

रू : “- ““/”- [-चर्षेटपेजरी | 


ल्मड हर हक 
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आर । 
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गीता ओर सहख्ननाम ( आंदि उत्तम भगवत्सम्बन्धी 
प्रेथों ) का गान अथीतू पृठच पाठन करना चाहिय ओर लक््मी- 
पावि नारायण के रूप का निरन्तर ध्यान करना चाहिये, सजन 
पुरुषों के समीप चित्त को ले जाना चाहिये आर दीन अथीतू 
दरिक्ती सनुष्य को धन का द्वात देना चाहिय ॥ ३६ ॥ 


ध्ब्नछ रख 


इनेवृत्तिराप मृढरप मह्तिकलभार्मत्रतू | 8० ॥ 
[ अ्रष्टावक्रगीता | 


घीर पुरुष की प्रवृत्ति ( सांसारिक व्यवहार करना ) भी 
निवृत्ति फल ( मोक्ष ) की देने वाली होती है, .ओर मूर्ख की 


निवत्ति भी अवृत्ति फल ( जन्समरणरूप आवागमन ) की 


>> के >>, 5 हो 3 आई, ८2४07 360 52 8५ हक 


देने वाली होती है || ४० ॥ 


शरीरस्प गुणानां च दरमत्यन्तमन्तरम 


कन्र 


शरार चणावध्चास कुव्पान्तखायेनां मुणा। ॥४१॥ 
[| हितोपदेश | 
शरीर के ओर गुणों के मध्य में वहुत बड़ा अन्तर है । 
शरीर तो क्षणमात्र में नाश होने वाला; है. ओर गुण कल्पान्त, 
पर्युन्त ठहरने वाले हैं ॥ ४१ ॥| 


सनस्यन्यद्वचस्पन्यक्रमंययन्यद्रात्मनाप 
मनस्पक बच शयक्र करंश्यक्र महात्मनाम | ४२ ॥ 
[ दितोपदेश | 2: 


भर 
शी 


हो 
7८3 


98 
गे ] 








है * धलीकरसंगद 


दुप् संनुष्यों के मन में कुछ दी होता हूँ, कहते ऋुछ ही 
हैं ओर करते कुछ ही हैं । महात्माओं के मन में जसा हाता 
देसा ही कददते है आर पंसा ही करते हैं ॥ ४२ ॥ 














हाध्यः स एको भुवि मांनवानां, 

से उत्तम) संत्पुरुष से धन्य | 
यस्यार्थिनों वा शरणागता वा, 
नाशावंभझ पघेमखा$ प्रयान्त ॥ ४३ ॥ 


संसार में समुप्यों में वही एक सनुष्य सराहने योग्य है, 
चही उत्तम हे, चही सत्पुरुष है तथा वहीं धन्य हैं कि जिसके 
यहां से याचकऋ वा शरणागत सनुष्य निराश होकर विमख न 
चले जावें ॥ ४३ ॥ 


परद्रविणनिःस्पृद। परकलत्रानिष्कोतुक४ 
 प्रप्रणयवत्सलः प्रनिकारवद्धालमः | 
प्रस्तुतिविशारद परगंणापवादोज्कित३, 


परात्तहरणादता भवाते भारएणयेनर। ॥ ४४ | 
[ चतुचंगंसंमह |] 
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दूसरे के धन की इच्छा ने करना, पराइ स्त्री को कुद्ृष्टि 
से न देखना, दूसरों से प्रेम करने सें सदा तत्पर रहना, दूसरों 


के तिरस्कार करने में क्षमा धारण करना, दूसरों . की. प्रशंसा 


8 ० न्‍ ७ हु हि कप | 
| 


करने में निपुण, दूसरों के गुणों की निन्‍दा करना जिसने छोड़ हि 





पक 7 22402 के कट डेट 
| अर २३ रह 


नर, 








हर. 


दिया है ओर दूसरों की पीड़ा दूर करने में तत्पर मनुण्य बहुत 
पुण्य के प्रभाव से जन्म लेता दे ॥४४॥ 





426 








परद्धी मातेध क्चिदूपि न लोबः परघने, 

न सयोदाभज्रः क्षणमपि न नीचेप्वमिरावि! | 

रिपी शोर थैये विपदि नियम सम्पदि सता- 

मिद्द वत्म आतभेरत ! नितरां पालय किले ॥ ४५ ॥ 

पराई स्त्री को माता के समान समझता, कभी भी पराये 
धन में लोभ न करना, अपनी छुल-मर्यादा का भंग ते करना, 
क्षणमात्र भी नाच पुरुषों के संग में प्रीति न रखना, शत्रु के 
सन्मुख शुरवारता रखना, विपाति काल में घीरजण रखना, सं- 
पत्ति-काल में नियमानुसार चलना, हे भाई भरत ! यह सत्पुरुषों 
का सागे हे इसको निश्वय के साथ निरन्तर पालन करो ॥|४४॥ 
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'नीतिः। 


उद्यम संहिर्स पैये बुद्धि! शक्ति: पराक्रम! | 
पड़ेते यत्र तिप्ठन्ति तत्र-देवोपे शक्ति ॥ १7 


भी न हिचकंना ), पेचे ( विन्न वां दुःख पड़ने पर भी न 
धर्चराना ), बुद्धि ( फार्न-सिद्धि का ज्ञान); शाक्ि ( काय-सोधन 
योग्य" चल ),;: पराक्रम ( उत्साह शक्ति ) ये छ$ गुण. मिस 
पुरुष में रहते हैं उससे देवता भी डरते हूं अथानूं इस ढंग 
से कास करने बाला पुरुप देवताओं को भी जींत सकता. है. ।१॥ 


१ 


घट दोषाई पुरुषेणेह हतंज्या भातिमिच्छता । 


ह निद्ठा! तन्द्रा भय ऋरोप आलंप्य दाधेपूत्गरता ॥ २॥ 
। [ छिलोपदेश ] 


।. ऐशवयें की इच्छा करने वाले पुरुष को निद्रा, तन्द्रा, भय, 
क्रोध, आलस्य ओर दीधेसूत्रता ( थोड़ी देर के काम में बहुत 
समय लगाना ) ये छः दोष छोड़ देने चाहिये ॥ २ ॥ 


उद्यम ( कार्य में तत्पर रहना ), साहस ( कठिन कार्सो स 
। 


उत्साहसम्पन्नमदीधेसत क्रियाविधिज्ञ व्यसनेष्वसक्षप्‌ । 
श्र कृतजं दृसोहदं च लक्ष्मी: खय॑ याति निवासहेतों: ॥३॥ 
काम करने में उत्साह रखने वाले, किसी काम में उचित 
से अधिक समय न लगाने वाले, काम करने की रीति को 2 
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श्र, 


ललित >> >> जज अडििनआणि जल खत जल > 
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जानने वाले, किसी व्यसन में आसाक्ति न रखने पाले, शुर- 
वीरता रखने वाले, दसरे के किये हुए उपकार को. जानने वाले 
ओर. पक्की-मिनत्रता रखने वाले मनुष्य के पास निवास करने के 
लेये लक्ष्मी आप ही चली आती है | १ ॥ 


उद्योगिन पुरुपरसिंहमुपंतति लत्त्मी 


दवन दयामाते कापुरुषा बृदान्त | 
दव नित्य कुरु पारुयमात्मशक्तथा 


पतन कृते थदि न सिद्धयति कोज्च दोष) ॥ ४ ॥ 
| ट्ितीपदेश ] 


उद्योगी पुरुष म॑नुप्यों में श्र्ठ है उसझो लच््मी आप हीं 
मिल जाती है, भाग्य में लक््मी होगी तो मिलेगी इस प्रकार 
बुरे ओर आलसी संनुष्य कह! करते हैँ इसलिये देव के आश्रय 
को छोड़ कर अपनी शक्ति के अनुसार पुरुपार्थ करना चाहिये 
यत्न करने पर भरी जो काये सिद्ध न होवे तो इसमें कर्ता का 
क्या दोष हे 


'ोउत्र दोप: इस पद से यह भी अर्थ होता है. कि 

यत्न करने पर यदि काये लिद्ध न होवे तों उस अवसर पर 
3 अनिल, हि ८५ इस है: 5 ०५ ० ९" 

यह सोचना चाहिये कि इस हसार यत्न में क्या दोप अर्थात्त्‌ 

इस कार्य की सिद्धि में वाधा करने वाला क्‍या दोप शेप रह 

गया है उम्तके दर करने पर कार्य अवश्यमेव सिद्ध 
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| ; 
के; है मद रस सडिफिरस भ्र म्, ५ हा 


७०] [#क ; क््‌ श्र । 

के काल!) क्रान मत्राश का दश। का व्ययवागमा | | 

को वाई का च मे शक्रिरिति चिन्त्यं मुहुमुंदु। ॥ ४५ ॥ 
[ ज्ञाशश्य ] 


जज 


(पक 


इस काय के लि ससय सा ह तथा सहायता ,द्ने 
वाले मित्र काससे हैं, देश कॉनसा है, मरा खचे ओर आमद 
क्या हे, में कान हूं ओर मेरी सामथ्य कितनी है इन बातों को 
बार २ सोच लेसा चाहिये ॥ ४ ॥ 
आलर्स्य ख्ीसेवा सरोगता जन्ममृमिवात्सल्यम्‌ 
सन्तोषो मीरुत्व॑ पई व्याथाता महत्वंस्थ ॥ ६ ॥ 


2०2; 


आलस्य, ज्री-सेवा, रोगीपना, जन्मभूमि से प्रीति अथीत्‌ 
विदेश सेवन से डरना, सनन्‍्तोप रखना अर्थात्‌ अपनी उन्नति की 

इच्छा न रखना और डरपोकपना ये छ दोष मनष्य की उन्नति 
में बाधा करने वाले हैं ॥ 
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यरय काय ने प्रध्नान्त शत्तिमृष्ण भय राते। | 


सम्राउ्धरसमाद्धनी से वे पाएडत उच्यत 4 ७9 | 
[ विदरनीति ] 


+__पई १३ न 
वर 


जेसके काम में जाड़ा वा गरमी, डर वा प्रीति, सम्पदा 


४5 


। वा दारिद्रता ये बिन्न नहीं पहुंचाते वही पण्डित है ॥| ७ ॥ 
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अलंब्ध॑ चेव्र लिप्सेत लब्ध रक्तेदवेक्षया । 


रात वद्धयत्सस्यम्यृद्ध तार्थषु [नन्तिपंत्‌ | दे 4 
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जो वस्तु नहीं मित्रती है उसको तो पाने की चेप्टां करे, 

| थाई हुई को नाश होने से बचाबे, रक्षा की हुई को अच्छी 

तरह बढ़ावे ओर बढ़ी हुई का सुपात्रों कॉ. देवे अथवा अच्छे 
कारई्मसों में लगावे ||  ॥ 


काव्यशास्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताप्त | 


व्यसनन च पृखाशा नंद्रया कसहन वा ॥ 8 ॥ 
[ द्वतापदेश, ] 


वुद्धिमानों का समय काव्य आर शाम्रों के आनन्द लेने 
में वीतता है और मूर्खों का समय तो बुर शांकों में, सोने. में 
अर लड़ने कगड़न में व्यतीद द्वाता है ॥| 6 ॥ 


प्रस्तावसद्ृश वाक्य सद्धावसदश ग्रय॒म्त | 


आत्मशाक्रेसम काप या जानाते से पंख्ठित) ॥१०॥ 
ब | दितोपदे 


जो प्रकरण चल रहा' है उसके अनुसार बात करना, 
शुद्ध भाव से. प्रीति का रखना तथा अपनी सामथ्य के अन- 
सार क्रोध करना जो जानता हे, वही पाश्डित हे || १० ॥ 


ने सा सभा यत्र के सन्ति, दंद्भा।, 
वृद्धा न ते ये न वदन्ति घमप्र | के स्कप 


ता अर मी मजा रपशपर कलम जज त जड़ कर कपकेश पलक ने अल अजब न दान दीप डर कप कर दमन तेल कि कान लक व 3. कक अहम कं ल१53>2 अड गम आलम पक पार न बज लीन नह क कल बन शी की कक कक मेज अर पा की 
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धरम; से ना यत्र नः सत्यमस्ति, .. . हा 
५... सर्त्य न तद बच्चलमस्युपेति ॥ ११ 
हर [अबेहरनीति ]. 8 


है] 
70.5५ क्वं्िििा जल» * “5 >>5 5५ - 8: की: ९2५ पल 2 
न 222८8 नी डा म्प् श्र 
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वह सभा नहीं है जहां वृद्ध पुरुष नहीं है, वे वृद्ध नहीं जो ' 
धर्म की बात न बोलें, वह धर्म नहीं हे मिसमें सत्य नहीं होवे 
झोर वह सत्य नहीं है जो कपट-सहित है ॥ ११ ॥ 


224 य 





अमन्त्रमज्षर नास्ति नास्ति मुलमनोषधप | 


अयोग्य।- पुरुषो नासिति योजकस्तत्र दुसंभ। ॥ १२॥ 
शुक्रनीति | 


। 

. ऐसा कोई अक्षर नहीं है कि जो मंत्र न हो, ऐसी कोई 
जड़ नहीं है कि जो ओषध न हो, इसी प्रकार ऐसा कोई 
मनुष्य नहीं है कि जो किसी काम के भी योग्य न हो किन्तु 
इनको ग्रथायोग्य काम में लगाने वाला मनुष्य दुलेभ दे ॥१२॥ 

| 

ी 

। 

। 

। 

। 


अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां, 
भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः | 
अमपेशन्यस्य जनस्य जन्तुना, 


न जातहार्देन न विडिषा55दर। ॥ १३ ॥ 
| [ किराताजुमीय ] 


निष्फल क्रोध न करने वाले ( क्रोध का फल अवश्य 

देने वाले ) और आपत्ति को मिटाने वाले आदमी के 

मनुष्य आप ही वश हो जाते हैं, किन्तु जो , मनुष्य क्रोधशून्य 

है अथोत्‌ क्रोध के अवसर पर भी क्रोध नहीं करता हे 

उस पुरुष का आदर न तो उस के मित्र ही करते हैं ओर न 
है शत्र ही भय करते हैं ॥ १३ ॥ 

2 आ ह 7 ब्बछट: . 
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। नीतिः घ्‌ 
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शी 


बुद्धिशखः प्रकृत्यद्ो घनसंवृतिकस्चुकः | 
चारेन्णो दृतमुखः पुरुषः कोअपि पार्थिव! ॥ १४॥ 
[ माघ ] 
जिसके बुद्धि शब्रर, स्वाम्यादि सं्र युक्त शरीर, दुर्भेद गुप्त 
मन्त्र ( सलाह ) कवच, गृढ़चर पुरुष नेत्र, संदेशहर मुख 
है, ऐसे विलक्षण पुरुष को पार्थिव कहते है. ॥| १४ ॥ 


दावेतो सुखमेधेत यद्भविप्यो विनश्यति ॥ १४ ॥ 
[ हितोपदेश | 
समय आने से पहिले हानि लाभ को सोच लेने वाला 
आओर समय पड़े पर भी संभल जाने वाला ये दोनों ही सुख 
को प्राप्त दाते हैं । जो भाग्य में होगा वही होगा, इस बात क' 
आश्रय लेकर बेंठ रहने वाला बिनाश को प्राप्त होता है ॥१४५॥ 
कोअतिभार। समथानां कि दूरं व्ययसायिनाम्‌ । 
को विदेश: सुविद्यानां का पर। श्रियवादिनाम ॥१६॥ 
[ चाणक्य ] 


अनागवाबधाता च प्रत्युत्त्नमतिस्तथा | 


अंकल समन कि ननन+तनम+न न ५+>++»-+>क,. 3 24२ जजन०>+-+-०' 


सम पुरुषों के सामने विशेष सार क्या हे ओर उद्योगी 
पुरुषों के लिये कोनसा देश दूर है, विद्याचान्‌ मनुष्यों के लिये 
विदेश कॉलसा हे तथा प्रिय वचन बोलने वालों के लिये शत्रु 


डर 
| 
श्ञ 
न्श्छ 
ल्‍्शी 





| 
लि । सवा पु कप हु 5 (टे 
97 3 छ्वाग्ा, अमात्य, सुददू, कांप, राष्ट्र, दुग और सना । (9: 
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३० ोकसंभ्रद्द । 


डे 
$ 


रा 24 पकेकी कि 


यदा क्रिज्चिज़ज्ञो5ई छिप इच मदान्ध। सम्भव 

'तदा स्वाज्ञो स्मीत्यमवदवलिप मम मन । 

यदा क्िश्वित्किज्चिद्वुधजनसकाशादबमर्तं, 

तदा मूखा5स्मात ज्वर इब मर्दों में व्यपगतः ॥ १७॥ 
का, ेल्‍ - [ सनेहरिशतक- | 

जब में कुछ थधोडासा जानने क्षगा तव हाथी की तरह 
सदान्ध हो गया. उस समय में सर्वेज्ष अथात्‌ सब कुछ जानने 
वाला हूं इस अभिसान से मेरा सन लिप्त हो गया, फिर जब 
परिडितों के द्वारा मुझे कुछ २ ज्ञान प्राप्त होने लगा तब में 
मूखे हूं ऐसा समझने लगा ओर बुखार की तरह मेरा सव मद 
जाता रहा ॥ १७ | 


| 
॒ 
। 
| 
| 
| 
! 
| 
। 
। 
। 
| 


वर परवतदुर्गेपु आन्त वनचरः सह | 
न मूखेजनसम्पके; सुरेन्द्रभवनेष्वपि || १८ | 
[ भतृहरिशतक |] 
पर्चृत के कठिन स्थानों में भीलों अथवा. खिंहादिकों के |. 
साथ २ घूसमना ता अच्छा हे परन्तु भूखा क्र ,साथ इन्द्र के 
सहलों में रहना भी अच्छा नहां ॥ श्क ॥ 
. केयूरा नः विश्वूषयन्ति पुरुष हारा न चंन्द्रोज्ज्वला; 
न स्‍्नाने न विलेपन न कुसुम नालझता मृद्धेजाः । 
बाण्येका समलंकरोंति पुरुष या संस्क्रता घायेते, 


. जीयन्ते खलु भूषणानि सतत वाम्भूपणंण मूपशस १६॥ 
[ मदुंहरिश्वदक | की 


८.44. 
बढ 
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नीतिः : १ ६. 


बाजूबंध मनुष्यों को भूषित नहीं करते हैं, न चांद जेस 
'उज़ले हार पहिनन से मलुप्य शोभा पाता हूँ, तल ज्ञान. कुणने 
से, म.चन्दन लगाने से, न पुष्पमाला पहिनने से, ओर न 
हम प/ ७ 5 ८ रे 5 5 सः 
केश संवारने से सनुण्य शोभित होता है। मनुप्य को तो ख- 
भ्यता ओर विद्धत्ता के साथ बातचीत करना ही शोमित करता 
है क्योंकि ओर गहने तो बिगडते सुधरते रहते हैँ और वाणी- 
रूप गहना तो सदा दी भूपित करता रहता है || १६.॥ 





] 
| 2 
| 


छः 


विद्या नाम नरस्य रूपमधिक प्रच्छन्नग॒प्त धन, 
विद्या भोगकरी यशः'सुखकरी विद्या गुरूणां गुर: । | , 
विद्य चन्धुजनों विदेशगमने विद्या पर देवत॑, 
विद्या राजसु पूजिता नहि घन विद्याविददानः पशु) ॥ २०। 
[ भर्दृद्रिशतक | 
» विद्या ही मनुष्य का अधिक रूप है ओर ढका हुआ गुप्त 
धन है | विद्या सब प्रकार के भोग देने बाली हे, यश ओर 
सुख्र देने वाली दे । विद्या युरओं की गुरु हे । विदेश जाने 
पर विद्या भाई के समान है । विद्या के समान कोई पूजनीय 
। ही हूँ । राज में विद्या ही का सत्कार होता है 
धन का सत्कार नहीं होता है इस कारण जो विद्यारद्दित 
| 


>> +-3+रन जफला+ ७कल जन केजननर कल 3०००-+कक' 


वह पशु है ॥ २० ॥ * 


शान्तिश्रेतकतर॒॑चन कि किमरितिः ऋषधो$स्ति चेदेहिनां, 
३ जातिश्रेदनलेन कि यदि सुहृदिव्योपधे। कि फर्म | 5 , 


“६ धो 








हे सच धरे 
न्च्य्न्भ्य्प््न्न्ब्ब्धध्ध्य्ण नि यथयध्पश्मा राम खु 5522 शा ५ 
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कि सर्पेयेदि दुजेनाः किस्म धनेर्विद्याउनवच्या यदि, 
ब्रीडा चेत्कियु भूषणेः सुकविता यचस्ति राज्येन कि २१॥ 
| भतृदरिशितक ] 


् 


इज पावर मा, 
है 
या 
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. यदि मनुष्यों के शान्ति अधात्‌ सहनशीलता है तो उनको 
अपनी शरीर-रक्षा के लिये कवच धारण करने की क्‍या आव- 
श्यकता हे, यदि शरीर में क्रोध है वो फिर दूसरे शत्रुओं से 

' कया प्रयोजन है, जो जाति के मनुष्य उपस्थित हैं तो फिर 
अग्नि की क्या आवश्यकता है ओर जो सुहृज्जन मौजूद हैं तो 
फिर दिव्य ओपषधियों से क्‍या लाभ है, जो दुष्ट मरुष्यों का 
साथ है तो फिर सर्पों से क्या प्रयोजन हे, जो सुन्दर विद्या है 
तो फिर दूसरे धन से क्‍या प्रयोजन हे, जो लज्जा है तो फिर 
, आभृूषणों से क्‍या प्रयोजन हे ओर जो श्रेष्ठ कविता बनाने 
' की शाकि हे ता किर राज्य से भी क्या प्रयोजन है ॥ २१ ॥ 


दाक्षिण्यं स्वजने दया परजने शाठ्यं सदा दुजमे, 
प्रीति! साधुजने नयो नृुपजने विह्वज्जनेष्वाजेबम । 
शोये शजुजने क्षमा गुरुजने नारीजने धूच्तेता, 


ये चच पुरुषा। कलासु कुशलास्तष्वेव लोकास्थाते। ॥॥२२॥ 
[ भर्ृंडरिशतक | 


जा सनुष्य अपने साईं बन्धघु तथा सत्रा के साथ उद्रता 
दे य 


का, सका के साथ दया का, दठुश के, साथ काटंलता का, 
४2, सज्जन पुरुष के साथ प्रादे का, राजाओं के साथ नाति का । श्र 
ब् अर कह अर रब 27 पीर हलक लनिलज डठ ऋ पमजवनक की टस 


बजट, 
ध75७2/$% 





&: 
लंड 


पा! 


हूँ नीति: झ्३्‌ 
अथोत्‌ विनय का, विहानों के साथ सरलता का; शन्रुओं .क्े-| , 
साथ बौरता का, अपने से बड़ों के साथ सहनशीलता. का, 
स्लियों के साथ चालाकी का व्यवहार करने रूप कलाओं में 


कुशल हैं उन्हीं से इस संसार की प्रतिष्ठा है || २२ ॥ 











जाबये घियो हराते सिश्वति वाचि सत्य, 

मानोन्नति दिशति पापसपाकरोति । 

चेतः प्रसादयति दिज्छु तनोति कीर्ति 

सत्संगातिः कथय किं न करोति पुंसाम्‌ ॥ २३ ॥ 
( सतेहरिशतक | 


बुद्धि की जड़ता को दूर करती है, वाणी में सचाईं पंदा 
करती है, समान बढ़ाती हे, पाप को दूर करती है, चित्त को 
प्रसन्न करती है, दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है, कहो सज्न 
पुरुषों की संगति मनुष्यों के लिये क्‍या २ लाभ नहीं पहुं- 
चाती 7 ॥ २३ ॥ 


प्राणाघातान्िवात्ति; परधनहरणे संयम) संत्यवाक्य, 
'काले शक्क था अदाने युवतिजनकृथामृकभाव:परेपायू । 
तृष्णाललेतोविभज्ञे गुरुपु च विनय! स्वेभृतानुकम्पा, 
सामान्य सवेशार्रेष्वनुपहताविधिः श्ेयसासेप पन्‍्था।॥ २४ 
| भर्तृ्रिशितक ] 


कलभनी न ननननिनान न जन जन लिलातऊ 393 +त3त>--3+* 


. आणिमात्र की दिंसां से बचना, दूसरे के घन को हरण 
करने की इच्छा न करना, सत्य वचन बोलना, समय पर 


के 
2250 


22 


(8१ 











. 
हे 
ट्् 
+ 
+ 
ही 
|्ट 


हु 


कप 


20423 ध्प्र्दित 
भू ... ए 


हर श्टोकसंग्रह (८ 


2345४/752 /९४४२१५/५.०४ १ ६२०८१ # ४ हा #"मे.आ 5 ह५ 2९ ९ #९/ ५ 2६/१7/६२८६ /५ #<% 2५५ की. आन हे सप जीन जीप जय अीसिजीय-जन #ल तह. 4 पा पक 


अपनी शक्ति फे अनुसार दान देना, पराई ख्लवियों की चचों 
करने वा सुनने से दूर रहना, हप्णा के प्रवाह को रोकना, 
अपसे से घड़े ओर मान्य पुरुषों के साथ नम्नता रखना, संपूर्ण 
जीवमान्न पर दया रखना, यह ही संपूण शाक्घों में कहा हुआ 
आर सब के लिये वरावर लाभ देने वाला कल्याण अधांत 
भलाई का सागे है॥ २१४ ॥ 


# १2४ 


। 

। 

। 

' 

' 
आरमभ्यते न खलु विध्नभयेन नीचः 

प्रारभ्य विष्नविहृता विस्मन्ति मध्या। । 

विध्नेः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना: । 

प्रारभ्य चोत्ततजना न परित्यजन्ति | २४ ॥ 

[ भदेहरिश्ततक | 

नीचे दर्ज के आदमी विध्न के डर से किसी कास का 

प्रारंभ ही नहीं करते हैं, मध्यम अथोत्‌ बीच के दर्ज के सनुष्य 

कास का आरंभ तो कर देते हैं. किन्तु विष्न होने पर उसको 

छोड़ देते हैं, उत्तम पुरुष तो वार २ वपिध्न होने पर भी जिस 

काम को आरंभ करते हूँ उसको बिना पूरा किये नहीं छोड़ते || २५॥ 


लोभश्रेदगुणेन कि पिशुनता यधरित [कि पातकेः ' 

सत्य चेत्तपसा च कि शुचि मनो यद्य॒स्ति तीर्थेन कि । 

सोजन्य यदि कि गुण स्वमहिमा यचस्ति कि मण्डन:, 

' सद्विद्या यदि कि जनेरंपयशो यद्यस्ति कि सृत्युना ॥ २६॥ 

है [भर्ठेहरिशतक ]. 7 पु 
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यदि लालच हे तो दूसरे खोटे गुण की क्या आवश्यकता 
है, चुगली खाने का स्वभाव है तो फिर ओर पांप करने की 


क्या आवश्यकता है, सत्य भाषण करने का स्वभाव है तो 


फिर उसको तप ऋरने की क्‍या आवश्यकता है, ओर जो मन 
पवित्र है तो तीथ से क्‍या लाभ हे, जो सजब्जनता है तो दसरे 
गुणों से कया प्रयोजन है, जो अपनी प्रशंसा है तों आभपणों 
की क्‍या आवश्यकता हे, उत्तम विद्या आती ह॑ तो फिर नांकर 


| चाकरों की क्या आवश्यकता है और जो अपना अपयश हों 


पु 

५2 | 
री 
#5.' 


रहा है तो फिर मरने से क्‍या प्रयोजन है अथोत्‌- कट मृतक 
ठुल्य ही हैं ॥ २६ !॥ ः 


विपदि पैय्रमथाभ्युदये क्षमा 
. सदसि वाकपदुता घुधि. विक्रम! | 
यशसि चामिरुचव्येसन श्रुतीः 
प्रकृतिसिद्धमिद हि महात्मनाम्‌ | २७ ॥ 
[ भरेदरिशतक ] 
विपात्ति के समय घीरमज रखना, उदय काल अथीत्‌ अ« 
पत्ती बढ़ती के, समय. क्षमा रखना, सभा में वाणी की ततुरता 
दिखाना, संग्राम में पराक्रम करना, यश: में- त्रीति रखना; शाख 
के अभ्यास में व्यसन ( शोक ), रखना, यह शुण भद्दात्मा 
पुरुषों में स्वभाव से- ही सिद्ध होते हैँ || २७.॥ 


. पापान्निवार्यति योजयते- हिताय ' 
गुह व गृहति गुणान्प्रकदीकरोंति | 
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आपदूर्त च न जहाति ददाति काले 
सन्मित्रंतनण मिद प्रवदन्ति सन्‍्तः ॥ रद! 
[ भर्ेद्दरिशतेंक |] 








5 
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। 
ह क्‍ क्‍ । 
पाप से बचाता हैं, द्वित के काम में लगाता हैं, सुप्त 
बात को. छुपाता है, गुणों को प्रगट करता है, आपत्तिकाल | 
क्‍ में मित्र का साथ देता है . और जरूरत के समय मित्र को 

देता है, सन्‍त लोग कहते हैं कि ये अच्छे मित्र के 

क्षण हैं ॥ श८ ॥ । 


| एके सत्पुरुषा; पराथंघटका; स्वार्थ परित्यंज्य ये, 
साम्ान्यास्तु पराथग्रुधमभृ ते स्वार्याविरोधन. ये । 
तेज्मी मालुषराक्षसा: परद्वित स्वायोय निष्नन्ति ये, 
ये निध्नन्ति निरथेक परहिते ते के न. जानीमदे ॥२६॥ 
[ भरतृदरिशितक |] 


जो अपनी काथ्यसिद्धि के विचार को छोड़कर दूसरे के 
काये -के लिये प्रयत्न करते हैं ऐसे सत्पुरुष तो कोई से होते हैं 
किन्तु अपने फाम में वाधा न पड़ने की अवस्था में जो दूसरों 
के कास के लिये प्रयास करते हैं वे सामान्य मनुष्य हैं और 
जो अंपने काम के लिये दूसरों के काम को बिगाड़ देते हैं वे | 
सनुष्यों में रास है पंरन्तु जा पुरुष अपना कंछे भी प्रयोजन 
सिद्ध न होने पर भी दुसरे-के काम को बिगाड़ देते हैं. वे किस 

गणना में हैं यह हम नहीं जानते ॥ २६-॥ - - - | 

















तत्सतों लक्षण (३०९ 
| [ मर्ठेदारिशतक - 
श्र श्रीति मत ऋषों॥ स्त्ल 








4.० २0ब+औ५७>-ब>क+५५०-++तल के अन्‍कजनक ++७५43- *०>पननन अपनन+ कफ क--9+ 





ध्यफीकट 
ह 5 का 


४ 232! कल लटक 
गेकरंसंग्र रा 
९ झ्र्प स्टोकरसग्रद भू 
32 88 30 0 22255 02007 /+४ ४६० २ 7723 72 फरज जे 


शील ( उत्तम आचरण ओर स्वभाव ) सब भूपषणों का सूल- 
कारण ओर श्रव प्रकार के मनुष्यों के लिय अति उत्तम 
भूषण हूँ ॥ ३१ || 


। 
| 
निन्दन्तु नीतिनिपुणा यांद या स्तुवन्तु, | 
- लक्ष्मी; समाविशतु गच्छतु वा यथष्टम्र । | 
अद्यव वा मरणमस्तु सुगान्तर वा; | 
न्याय्यात्पथः प्रविचलानत पद न घीरा।4 ह२॥  : | 
_ मतृहार्शितक ) | 
नीतिबेत्ता लोग निन्‍्दा करें वा स्तुति करें, लक्ष्मी आवे | 
चाहे इच्छानुसार चली जावे, आज ही झुत्यु होजावे वा युगां- 
तर में, किन्तु थीर पुरुष न्याय के मांगे से अपने पर को क- 
दापि नहीं हूटाते ॥ ३२ ॥ 


चल 


या साधूथ्र खलान्करोति विदृूषो मुखानहतान्दरेषिण:, 
प्रर्पच्च कुरुत पराजममत हालाहल तत्वणात्‌ | 
तामाराधय सातक्रयमा भगवता! भाक्त फल वाण्छत, , 
हैं साथा व्यसनंगुणुषु [चषु लेप्चा स्थां वथा मा कू था; ॥ ३ ३ ॥ 
॒ [ भर्तेद्रिशितक || 
“है साधुजनो ! यदि आप सनवांछित फल भोगने की. 
इच्छा रखते हो तो अन्यान्य गुण-समूहों में वथा आसक्त न 
होकर केवल सदाचार की ही आराधना करो कि जो दुट्ों को 


ऊै22277% ध्दपट 
न ' नीति; -. ३६ न 
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साधु, मूर्खों को परिडत, शत्रुओं को मित्र, गुप्त को श्रगट ओर 
जहर का तत्काल अमृत बना दंता ह€ ॥ र२े३ ॥ 


को लाभों गशिसंगम! किमसुखखं ग्राइ्वेतरः संगति+, 

का हानि; समयच्युतिर्निषणता का घरमेतत्वे रति: 

कः शूरों विजितीन्द्रयः प्रियतमा का5लुब्रता कि धर 
विद्या, कि सुखमगप्रवासगमन राज्य किमाज्ञाफलम ॥ ३४ ॥| 
' [ भसृहरिशतक | 


लाभ क्या है ? गुणवानों के साथ संगति | दुःख क्‍या 
है सूंखी के साथ समागस । हानि क्या है.) समंय का 
व्यर्थ खो देना । चातुये क्या है ? धर्म के तत्व में प्रीति र- 
खना | शुरवीर कोन है ? जिसने इन्द्रियां जीत ली हों | अ- 
त्यन्त प्यारी क्‍या हे ! आज्ञाकारिणी सत्री। धन क्या हे ( 
विद्या । सुख क्या है ! विदेश में न जाना । आर राज्य क्‍या 
हैं ! आज्ञा का पालन दोजाना ॥ ३४ ॥ 4 


आलपस्य हे मनुष्पाणा, शरेरस्था मद्दानू रिप 


नास्त्युधमसमों बन्धुय कृत्चा नावसीदरति ॥ ३५ ॥ 


| [ भरतृदाशितक ] 


आलस्य ह। मनुष्यों का शर्गर में रहने वाला एक 

बडा शत्रु दे ओर उद्यम के वराचर कोई भाई नहीं है 

| कि जिस उद्यम के करने से भनुष्य कभी ढुःख नहीं 
22 पाता हू ॥ ३५ ॥ ; प 


कै 
श्र 
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“क्राचिद्ञमों शस्या फाचिदपि च पयडशयमने, । 
फाचच्छचाकाहार। छावचेदाप च शाल्पादनरूच। | | 
क्यचित्कन्थाधारी क्यचिदापि च दिव्याम्परघरो, । 
॒ 

| 


मनखी कार्यार्थी गणयति न दःखें न च सुखम्‌ ॥३२६॥ 
[ भर्देहारिशितक | 





 कार्यसिद्धि की इच्छा करने वाला बुद्धिमान पुरुष कभी 
तो ज़सीन पर पड़ रहता हैँ ओर कभी पलंग पर सोता है, 
कभी शाक. पात खाकर रह जाता. हैँ, ओर कभी भात आदि 
उत्तम अन्न का सोजन करता है, कभी फटे चिथड़े पहन लेता 
है छोर फभी अनेक रंग के रेशसी वख्र धारण करता है, वह 
पुरुष सुख को कभी नहीं गिनता है ओर दुःख को भी कभी 
नहीं गिनता हैँ अथात्‌ काय-साधन में तत्पर मनुष्य के दुख, 
सुख समान हैं न तो वह सुख में आसक्त होता है और म 
दषख में अधार होता हैं ॥ ३६ ॥ 


सम्पत्सु महतां चित्त भवत्युत्पल्कोमलमस, 


आपत्सु च महाशलॉशलासघधातककशस ॥ ३७ ॥ 
[ भर्देहारिशतक ] 


संपत्ति-काल से सहत्पुरुषों का चित्त कमल से भी. अधिक 


कफोसल होता हे ओर आपात्ति-काल सें वही चित्त बड़े पहाड़ 


। 

। 
की शिलाओं के समूह के समान कठोर होता है ॥ ३७ ॥ | न्‍ः 
कक -२२7ग्"7"्््र्रब्ब्छ्कथ 





; 7 ००३ 223 न 
। तीतिः धर 
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दौमस्यासपतिर्बिनश्यति यतिः संगात्मुतों लालना- 
दिप्रोष्नध्ययनात्ंल छुतनयाच्छील खत्तोपासनात.। 
हीर्मचादनवेच्नणादपि कृषि) स्नेह! प्रवासाभया< 


भ्मेत्री चाप्रणर्य त्सपृद्धिरनयात्त्यागाठ्रमादाद्नय | रे८।| 
५४% हे -..[ भर्तृष्ठारशतक ] 


' खोटी सलाह से राजा, सेसारी पुरुषों के साथ विशेष 
संग करने से यत्रि, विशेष लाड़ से पत्र, विद्या ते पढ़ने से ह्रो- 
ह्वाण, दुराचारी पुत्र से कुल, हुप्ट की संगति से उत्तम स्वभाव 
वा सदान्ार, मद्य-सेवन से कत्ता, संभाल के न रखने से 

खेती, विदेश में रहते से स्नेह, भम्नता ने रखने से मित्रता, 
नीति में न॑ चलने से सम्पदा और फिजूलजर्ची वा असावधानी 
से धन नष्ट होजाते हैं ॥ ३१८ ॥| | । 


अम्भोजिनीवननियासप्रिलासमेत; 
. इंसस्थ इन्दि नित्तरां कृपितों विधाता | 
_ न स्वस्थ दुग्धनलमभेदविधो प्रासिद्धां, ! 
'बंदग्ध्यकीर्तिमपदत्तमय समय; | ३६ ॥ ः 
[ भतेहर्शितक ] 


>> रन नो क 
के कहता हक 


थदि हंस पर विधाता कुपित होजावे तो कमिलिनी के घन 
में उसका क्रीड़ा करता छीन सकता ह किन्तु दूध और जल के 
अलग करने में, चतुरता का जो संसार में उसकी ( हंस की ) 

2 कीर्ति प्रसिद्ध होरदही हे उसका कदापि नहीं सिटा सकता ॥ ३6 || 7 


० मै कक 95 2 2235-32 मल मील अ कल हल बल कर न 2 ही से आह आज अर कि किलर, दे 
28४)/2४ है + ०-० कि के चडरक अली ीकीन हड + 
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3; 


$्ड् ३ 


शास्राण्यधीत्यापि मवन्ति मूखो, 
यरतु क्रियावान्पुरुष: से विद्वान । 
सुचिन्तितश्ोषधमातुराणां, 

न नाममात्रेण करोत्वरोगम्‌ (| ४० ॥ 


(२०-३८ >+--3७०-3+०न३3>3-२२० के कम >सनक कर चत८ जक-०4: 2७23 कमान ++-म फल पडअ०-न. कीट ह५3७७०कमक४०>-2थपसक कान, 


शास्त्र पढ़कर भी मलु॒ध्य मूर्ख होते हैं किन्तु जिसको 
क्रिया का अनुभव है वह्दी पंडित हे क्योंकि अच्छी तरह वि- 
चार के बताया हुआ सी ओपध केबल उसके नाम लेने से ही 
रोगी फो रोगरदित नहीं करता है ॥ ४० ॥ 





। 
| 
व्याल वालगृणालतन्तुमिस्सो रोंडूँ समरुज्जम्मते, । 
छेत्तु वजमाणिज्छिरीपकुसुमग्रान्तेन सम्नह्ते । 
माधुर्य मधुवैन्दुना रचयितु च्ाराम्वुधेरीहते, । 
नेतुं वाब्डति यः खलाम्पाये सतां सूक्ेः । 
सुधास्यादिभिः 4 ४! ॥ [ भर्दृहरिशितक ] 
जो पुरुष अस्त मरने वाले अपने झुन्दर बचनों .से दुष्ट 
मनुष्यों को सत्पुरुषों के सासे में लाना चाहता दे बह कसम की 
दंडी के ततुओं से दुष्ट सपे अथवा दुष्ट हाथी को रोकने ,सिरसों 
के धुष्प के अग्रभाग से हीरे को बेघने तथा शहद की बूद से 
क्षार समुद्र को सीठा बना देंने की चेष्ठा करता हैं ॥ ४१॥ 


- विनाप्ययवीरः स्पृशाते बहमानोन्नतिपद, 
समायुक्को 5प्यथें; परिमवपद याति कृपण३ । - हर 
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| | 
का । 
खभावादुद्भधतां मुणसमुदयावाधिविषयां, । 
! चूति सही कि शा पृतकनकमालोउइपि लमते॥ ४२ (| । 
ह ले [छितोपदेश | । 


दौर पुरुष घन के विना भी बहुत मान के साथ ऊंचे पद्‌ 
को प्राप्त होता है. ओर बहुत धन युक्त भी कृपण मनुष्य श- | 
नावर को प्राप्त होता है | स्वभाव से पेदा हुई ओर गुरों 
को प्रगट करने वाली सिंह-की कानित को क्‍या सोने की माला ' 
पद्दिन कर भी कुत्ता पा सकता है | ४२ ॥ 





. न च विद्यागमः काश्ित्त देश पारिवर्जयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 

! ़ [ हिलोपदेश | 
। जिस देश में आदर सत्कार नहीं है, न. कोई जीविका दे । 
ओर न वहां कोई झअयसे भाई यन्ध है. तथा ले किसी प्रकार 


की कोई किद्या दी प्राप्त, होती दे तो ऐसे देश को छोड़ देना 
चाहिय ॥| ४३ ॥ 


। 
| 
| 
यस्सिन्‍्देशे न सम्मानों न बूत्तिने च वान्धव) । 
। 





यो यत्र छुशलः कार्यें, ते तत्र विनियोजयेत्‌ । 
कम स्वच्टकता ये शा्तज्वोगपि विम्ुद्लाति ॥ ४७ ॥ 
[ द्वितोपदेश | 


जो पुरुष जिस काम में चतुर होवे उसको उसी काम झें 
, | जैगाना चाहिये । बिना देखें आर किये हुए कास सें शास्र का 
कर जानने वाला भी भूल करता है ॥ ४४ ॥ | 
किक... हू 





अंश 8 5  +_  ईुईकऑई 
क्‍ “| ४४ लछोकसंप्रह 
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यस्‍्य यस्‍्य हि यो मावस्तेन तेन टि ते नरस | 
अनप्रविश्य- मेधावी त्िम्मात्मदश नग्ेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
[ दिलोपदेश | 


| 
| 
। 

| 

है | 
जिस जिस मनुष्य फा लो जो भाव है बुद्धिमान मनुष्य 
उस दस साथ से उसके अनुचर्ती होकर उस मनुष्य को शीघ्र | 
ही अपने बद् में कर लेब अयोत जिस मनुष्य की जैसी आ 
डदै उसी तरद की आदुत करके उसका अपने आधीन कर | 
कैब ॥ ४४५ ॥ । । 
| 

| 

| 

| 

| 


नामिपेको न संस्कार! :सिंहस्प क्रियते मृगेः - 
'विक्रमार्जितराम्यस्य स्वयम्रेव मगेन्द्रदा । ४६ ॥ 
| [ ट्वितापदेश | 


भूर्गों ते सिंह फा न कोई राध्यामषेक किया हे भोरन | 
कोई अन्य संस्कार किया है. किन्तु अपने. पराक्रम से राम्य लेने 
याल़े सिंद के, मगेन्‍्द्र' पने का प्रद तो. स्वयं सिद्ध होता है ॥४६।॥ 


जननी नि न्‍क नील व ल्‍ औ आओ लनन्‍नत  ल्‍ आल अत व डिल ल्‍न्‍ >> निज जे *++++5+ लक ञञ लत बल ल लत आ-+ लक अत 5ल>++ + 
* 
हा 


यस्य प्रसादे पत्मास्ते, विजयश्च पराक्रम |. 
भूत्युरंच चसति ऋषे, स्वेतेजोमयों हि स; | ४७ ॥ 
'“ध*  ':  “हद्वितोपदेश ] 


रे 


,._ जिसकी असन्नतां सें लक्ष्मी है, जिसके पराक्रम में विजय 
है ओर जिसके  फोधे में मृत्यु है. ऐसा राजा समस्त तेज- 


हु रूप द ॥ ४७ ॥ 


तू 


कल 


2 
य मै है... 
5 हि गा हैः 

लत 258 ७» ड अक 5 
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छुब्धर्मर्ेन गृहीयाद कुड्मंजलिकर्मणा । 


,. . यृखें छरानुराधन याथातथ्यंत पाणेडतम्‌ |, ४८ | 
! [ पंचतेन्न | 








2 क्रीधीं 


शोभी का वन से वंश में करे, क्रॉधी पुंछप को हैं।थं जाड़ 
कर, मूंखे की उसकी इंच्छी के अंनुसार कॉर्म करके आरे 
पण्डित को सच्ची बात॑ कह कर अपने वर्श में कर लेवे ॥४८०॥' 

पन्धुर्तीपत्यवगेस्य चुद्धेंः सच्चस्य -चारत्म॑नेंः | | 

आपन्रिकपपापाणे नरो जानाति सारताम ॥ ४६ ॥| 

| [ द्वितोपदेश | 

झपने भाई बांधव, स्ली, नोकरों का समूह, अपनी था 
अपना पराक्रम आर ,धंय, मनप्य आपात्ति-रूपी कसांटी में 
इन के सार को जानता हूँ: अथत्‌ आपात के सर्मय में इनकी 
परीक्षा होती है ॥ ४६ ॥ 


पित्त अंक संविभज्याश्रेतेम्यों | | 
म्रित स्वपित्यमित फेम करा | , 
, ददांत्यमित्रप्व॑पि याव्ित: सनें, 
तमात्मवन्त प्रजहत्यनथा। || ४० ॥: -. . 
[ विदुरनीति ] 
अपने आश्रितों को वाँटकर जो थोड़ा भी भोजन कर- 
' लेता दे, बहुतसा कार्य करके जो थोड़ा शयन करता है- और 
जो मांगने पर शत्रुओं को भी देता है उस आत्मज्ञानी को अ- 
नथ कभी स्पशे नहीं करते ॥ ० वा 5४ ४-८ - 


के 8 
१ कप ढ 4 किक 
या का पा, 


7 
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हैँ 


सुलभा। पुरूषा राजन्सतते प्रियवादिन३ | 
आगयस्य च पथ्य य. वक़ा श्रोता व दुलेसः ॥ ५ १॥ 
[ जिदुरनीति | 
. है राजन्‌ ! सदा मनसुद्दाती प्यारी बातों के कहने वाले | 
मनुप्य तो सहज ही मिल सकते हैं परन्तु सुनने में' कड़वी लगे 
किन्तु परिणाम में लाभकारी होवे ऐसी वात के कहने वाले | 
आर सुनने वाले दोनों ही कठिनता से मिलते है | ५१ ॥ 


उदीरिताड्ये; पशुनावि गद्मते, 
» हयाश्च नागाश्च बहन्ति देशिता। । 
अनुक्तमप्यूदति पणिडितों जन ९ 


पराइतज्ञानफला ॥ह घुद्धय/ ।| २२ ॥ 
सुभाषितरत्वभाएडागार ] 


रकम 


कहा हुआ सतलब तो पशु भी समंस लेते हैं, घोड़े और 
हाथी भी संकेत के अनुसार काम करते हैं | परिडित मनुष्य तो 
विना कहे ही दूसरे के असभिप्राय को समझ लेता है क्योंकि 
दूसरे की चेष्टा से ही उसके सन के भाव को समस्त लेना यही 
बुद्धि का लक्षण है॥ ५२॥ 
आहता#ताचचारशम्यवु द्ू $ 
अतिसमयवेहा मिस्तिरस्कृतस्प | 
उदरभरणतप्ात्रकदलच्छ[«, 


| पुरुषपशोश्र पशाअ को विशव: ॥ ४३ || ु 
५ / | सुभाषितिरत्नभाण्डागार ] 


बल 


हु 
ञ 
जाप ली 


420७४ 


६ /4473052 204: 277 
रू | 
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दित अदहित के विचार से शुत्य बुद्धि वाले और बहुतसे 
चैद के सिद्धान्तों पर न चलने वाले तथा केवल पेट भरने मात्र 
की ही इच्छा रखने वाले पुरुपरूपी पशु में आर पशु में क्‍या 
विशेषता है अथात्‌ कुछ भी पिशेपता नहीं. ५३ ॥॥ 


जातमात्रण कि काश्वद्‌ इन्पते पृज्यत फाचत । 
व्यवहार पारत्ञाय बब्य) पृज्याध्यवा भवत्‌ ॥ ३४४ | 
ह [ द्विदोपदेश ] 


' क्या कोई जातिमात्र से दी मारा जाता है अथवा पूजित 


होता है । व्यवहार को समझ कर मारने योग्य वा पूजने योग्य 
होता है ॥ ४४ ॥ 


ने काथत्तस्थाचान्पत्र ने काथरकायाचाद्रपु। | 
व्यवद्रण (म्त्राण जायन्त ।रपवरतथा ॥ ४५ ॥ 
| दितोपदेश ] 


खलार सेन ता कोई किसी का सित्र है ओर न कोई 
किसी का शत्रु हैँ, परस्पर के व्यवहार से ही मित्र तथा शात्रु 
होजाते हूँ ॥ ५५ ॥१ 


सुजीणमन्न सावैचचणः सुतः, 
सुशासिता स्थी नपतिः ससेवितः । 
सुचित्य चोक़ सुविचाय यत्कृत, सी 
सुदीधकालेअप न याति विक्रियाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
[ हितापदेश | 


5:&72928% 


हा 
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अच्छी तरह से पर्चा हुआ अन्न, चतुर पुत्र, अच्छी त- 
रह नियम में रक्खी हुई खस्री, अच्छी तरह सवन क्रिग्रा>हुआ 
राजा, अच्छी तरह से विचार करके :कहट्दा हुआ वचन, उतथा 
| अच्छी तरह से विचार करके किया हुआ काम, ये-सत्रं बहुत 
4 समय होजाने पर भी विकार को प्राप्त नहीं होते अभात्‌ कभी 
भी बुर फल नहीं देते हैं ॥ शव... 
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सत्य त्यात्प्रिय ब्याश्न जयात्सत्यमाग्रेयम्‌ । 
प्रिय च नानृत जूयादप भ्रमेः सनातनः 4 ४७ | 
2 [ मडः | 


मुख से ऐसी बात बोलनी चाहिये कि 'जों सच्ची ओर 
सुनने वाले को प्यारी भी लगे | जो बात सत्य द्वो किन्तु अ- 
प्रिय हो तो उसको नहीं बोलना चाहिये. ऐसी प्यारी बात 
भी न बोलनी चाहिये कि जो वास्तव में कूठी होवे | शाख्र- 
कारों ने यही सनातनधर्म कहा हैं । ४७ [। 


यथा चलुर्भे कंनक परीक्त्यते, 
निध्षेणच्छेदनतापताडने; | 
तथा चतुर्घि; एरुप) परीक्ष्यते 


स्थागंन शालिन गणूेन कमेणा | ४८ | 
[ चाणक्य ] 


|] 
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जेसे कस़्ोंटी पर घिसता, काटना, अग्नि-में तपाता, ह- 
थोड़े से पीटना इन चार बातों से सोने की परीक्षा की जाती है। । 


ब्य््दः 4 


77223 
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सी नीति ह ४६ 22५ 
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के 





बे 
खो 
हद 
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से ही दानीयने से, अच्छे आचरण से, उत्तम गुणों से 
र संत्कम से मनुष्य की परीक्षा की जाती हैं ॥ ४५८ ॥ 


निर्भित्तमुद्दिश्य हि य; ग्रकुप्यति, 
भुव स तस्थापगम प्रसीदाति । 
अकाग्णदेषि मनस्तु यस्य वे 

' क्र्थ जनस्ते पारितोषयिष्यति ॥ ५८ ॥ 


किसी कारण से जो कोई क्रोध होता हे तो निश्चय चह्द 
उस कारण के दूर होजाने पर प्रसन्न दोजाता है किन्तु जिस 
मनुष्य का सन विना कारण ही द्वेष करने वाला हूँ उसको 
कोई मनुष्य किस प्रकार भ्रसन्न कर सकता है ॥॥ ५६ 0 
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अयय॑ निम्र; परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ । 
उदारचरितानां तु वशु्व कुदुम्भकम्‌ ॥ ६० ॥| 
[| दितोपदेश |] 








यह अपना हे वा पराया है ऐसे विचार तुच्छ हृदययाले 
मनुष्यों के होते हैं, उदार आचरण वाले पुरुषों के लिये तो 
संपूर्ण पृथ्वी ही कुंट्ुंव के समान है ॥ ६० ॥॥ 


मद विषादः शरद हिमागम३, 

तमो विवस्थान्मुकृत कृतन्नता । 

प्रियोपपत्ति; शुच्मापद नय 

श्रय+ सम्रद्भा आप हान्त देय; ॥ ६१ ॥ 
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हक] 


हैं 
& 
् 
कर्ज 
रा 
२०] 


जज शांचि अन्दि ५ जयपुर 


273, 5 मनन लशर म नि क्र चक 
३ स्झोकर्सग्रह 


दुःख हे को, दम ऋतु का आगमन शरद्‌ ऋतु को 

सूर्य अन्धकार को, दूसरे का उपकार न सानना पुण्य को, 

| प्यारे का मिलाप शोक को, नोति आपात्ति को और दुर्चीति 
अथोत्‌ दराचार वहुत' बड़ी सम्पदा को नष्ट कर दते हैं. ॥|६१॥ 
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रहस्यमेदों यात्रा च नैष्ठय चलचिचता । 
क्रोधो निःसत्यता चूतमेतन्मित्रस्थ दुषणम्‌ ॥ ६२ ॥ 


ढ़ 
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शुप्त भेद की प्रगंठ कर देना, सांगना, कड़ापन रखना, 
अपने चित्त को स्थिर न रखना; क्रोध करना, कूठ बोलना ओर 
जूआ खलना यह मिन्न के दोष हैं || ६२ ॥ 


*. + 
| 
हे 


न म्ातरि न दारेषु न सोदयें न चात्मत्रे | 
विश्वासस्तादशः पुंसांयाइडः मित्रे म्वभावजे || ६३ ॥ 


सनुष्य का जैसा भरोसा अपने स्वाभाविक मित्र पर होता 
हे वेसा न साता पर, न स्री पर, न सगे भाई पर और न ऋ- 
पने पुत्र पर होता है ॥ ६३ त - 


सुहृदां हितकामानां यश श्रृणोति न भाषितप । 
वपत्सान्नाहता तस्थ स नर शन्नुनन्दन॥ । ६४॥॥ 
[ द्वितापदेश ] 
जा मनुष्य अपना भजत्षा चाहने वाले मित्रों की. बात को 
नहीं सुनता है उसके विपात्ति नज़दाक खड़ी हे ओर वद्द मनष्य 
। ० //| अपने शत्रुओं-को आनन्द देने वाला दे ॥. 8६४ ॥ “४ 
म् 





अर ख्टट 

| 7 कनआइ कक 

॥ तिः ष रे (77// 
| 
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अन्यप्रखे दवादः, स्वग्रियवदने तदेव परिहास) । 
इतरेन्धनजन्मा यो, धूम! सो5गेरुसवों धूप। ॥ ६४ | 
- | शुक्रनीति: | 


जो बात दूसरे के मुख से निनदा समझी जाती हे वद्दी 
बात यदि अपना कोई प्यारा कहे तो वह इसी - समझी जाती 
हैः जसे साधारण लकड़ियों का घुआं, घुआं समझा जाता है 
ओर वही धुआं ,जब अगर की लकड़ी से निकल्नता हूँ दो धूप . 
सममा जाता है ॥। ६४५ ॥ “ 


न तन्मित्र- यस्य कोपाडिभति। 
'यदा मित्र शाड्टितिनोपचर्यम्‌ । 
यास्मिन्मित्रे पितरीवाश्वस्तीत, 
री हा 8 ९5 [आप 
तड् प्रित्र. सजड़तानीतराण ॥ ६६ | . 


नए 
नल 


। 
-चह मित्र नहीं जिसके कीप से भय होता ही वा' जिसके 
साथ शंकापूवक व्यव॒द्दार क्रिया जाय । सित्र वही हैं. जिसमें 
पिता के समान विश्वास कर सके, वाक़ी के सब मुलाकाती हैं. ।६5॥ 

|| 


मू्ख॑स्य पश्च चिह्ाने गयी दुवचनी तथा: । ' 
इठी चाप्रियवादी च परोक़ नव, मन्यते ॥ ६७,॥ 


अभिमांतनी होना; दुबचन बोलना, हु करना,. अग्निय ब- 
चने कहनां ओर दूसरे की वात को'न सानना ये पांच मूर्ख: 
2५ मनुष्य के चिह्न है ॥ ६७ ॥ पद पर 


रे 


50520 ब्ड्ल््ः 


गौ, 








लोकर्सग्रह | 
देशाटन परिडर्तामत्रता च, 
।.. वाराद्नाराजसमाग्रवेश। । 
।. अनेकशास्राणिवेलोकितानि, 
चातुयपूलाने मवान्त पश्च ६८ ॥ 
देशों का भ्रमण करना, परिडितों की संगति करना, चतुर 
भ्रप्ठ ल्लियों के व्यवह्ार जानना. राज़सभा में जाना ओर अ- 
नक शास्त्रों का देखना यह्‌ पांच बातें चातुर्य की पंदा करने 
'बाली हैं ॥ इठ॥ - 








एक! शर्त योधयति प्राकारस्थो धलुधरः । 
शर्त शतसहत्लाण तैस्माहुगे विशिष्यते ।। ६६ || 
[ सलुस्खति | 
किले में स्थित एक धनुधोरी सो योंद्धाओं से युद्ध कर 
सकता है ओर सा याद्धा हजारों स युद्ध कर सकते हैं इस 
कारण की विशपता मानी गई हैं || ६८ ॥ 
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स्वभावग्रपश् तप रक्त जितश्रमप्‌ । 

|. प्प्िद्नलियत्रायं बल श्रेष्ठ्॒त बिदुए ॥ ७० ॥ 
। 

| 


स्व॒पाव हो से शुरार, शल्य-पिद्या जानने वाले, स्वामि- 

सेत्रा ओर युद्ध में अतुएंग रखते वाले, पास्थ्रिव को सहन 

। कंत्े वात्े प्रतिद्व: क्षत्रेय जित से ह में हाते ह- वड्ी से ना 
| अस्यन्त श्र्ठ कही जाती हूं ॥ ७० ॥ 


छक्षक ए्एए्णणब्कूओ: 


हु | 
हैः 
र पु न्‍ 
रू (७) 
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अनकयुद्ध विजयी सन्धाने यस्‍्य गच्छति । 
तत्तापन तस्याशु वशमायान्ति शत्रव। | ७१ ॥ 


4 


छः 
ल्‍ 


$॒ 
( 
।/ 
| 
। 


कि हे 
« वे 
हु ] 


३.०. ३६५१  /73. 


अनक यद्धा से चिजय थ्राप्त करन वाला बार पुथ्प जिस 
राजा से मलजाता ह ता उच्रक अप्रताश स उस सजा के सब 
शन्न आपहा वर हाजांत हैं ॥ ७९ ॥ 


उपजापश्रिरारोधो व्वस्कग्दस्तीअपोरुपम्‌ | 
दुगस्य लब््धनोपायाअ्ृत्वार; कथिता इमे ॥ ७२ ॥ 


भेद करना, किले को बहुत ससय तक रोके रहना, अ- 
वस्कन्द अर्थात्त वार २ शत्रु के ऊपर चढ़ाई करना, एकाएक 
प्रवल आक्रमण का करना ये चारों किले के जीतने के 


तस्मादश्वाधिको राजा विजयी स्थलविग्नह || ७४ ॥ 


सेना का वल थोड़ा हे क्‍योंकि वह चलता हुशआा किला 
हैं । इस कारण से जमीन के युद्ध सें आधिक घोड़ों वाला राजा 
ही विजया होता हैं ॥ ७३ ॥ 
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वरमल्पदल सार न कुयान्मुण्डपणडलीम | 
कु्यांदसारसड्रा हि सारभड्मापि स्फूटस ॥ ७४७ ॥ 2 
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उपाय हू ॥ ७२ ॥॥ 
बलमश्रश्र सन्यानां प्राकारों जड़मो यतः | 
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पराक्रमी योद्धाओं की थोड़ी सेना भी श्रच्छी हैं केवल 
मुडों'की मंडली न.करलेना चाहिये, सेना में से असार अथान्‌ 

कायर पुरुषों का भागना सार अथात पराक्रमी पुरुषों के भी 
साहस को भंग करदेता है ॥ ७४ ॥ 


प्रशषयेद्नलं व्यूद तांब्र-सम्यक् परीक्षयत्‌ । 
चेष्टाश्वेव विजानीयादरीन्योधयतामपि || ७५ ॥ 


युद्ध के आरंभ होने के समय सेना को-व्यूह. में खडा 
फरके उत्साह बढ़ावे, ओर परीक्षा करे कि किसी चीज की 
कमी या कोई युद्ध के अंयोग्य "तो नहीं हे भार युद्ध का आरंभ 
होजाने पर युद्ध करती हुईं सेना की गति को भंली प्रकार दे- 
खता रहे कि जिससे संमयानुसार .डाचेत' दिशा में बढ़नें या 
हटने का आज्ञा दूं सक | ७५ ॥ 


अकालसहमत्यरप, मूखेब्यसानेनायकप्‌ | 
अगुप्त भरुयाध वे दगन्यसनमुच्यते ॥ ७६.)॥ 


किले के रहने वालों) को अकाल अथांत्‌ दुर्भेत्ष आदि 

कष्टों का सहन करना, तथा. क्रिले,के मनुष्यों:की संख्या कु 
कम होना, क्रिलिदार का सूखे ओर व्यसनी होना;-किलत.के 
भेद का गुप्त न रहना, तथा क्रिले के योद्धाओं का डरपोक 

| होना ये संब बातें किले के लिये व्यसंन( -दुश्ख )- 


भर छ्प हद जे ७६ ष 85, हम * 2 


न्‍बत लि. अंऑंणन+ +++ मम मम 


फिर 


कफ | "नई 





; 





८00 ध्वज 26 
हर नीति; 4 ् 


पी 


0८१८७ /५ 2 ९/३ /९ / ६ #75 #च/५ / ५ / ९ / १/०४ #९ / ५ /५ /९./६ / ६.//७./६ ४५ /७.१७/४/६/ ६ / ६ /५ //५./७//५/९/९/६/४/६-०६/६/७ /६./६./६./७ /६./*५./७./५१ /६/ /९६/४७४./७/७.८४/५/४८ 


अवज्ञानाद्राज्ञो भवाति मातिहीनः परिजनः, 
ततस्तत्परामाण्याद्भवति न समीपे बुघजनः । 
बुधरत्यक्के राज्ये न है सबति नीतिगुंणवती 
. विपन्नायों नीतों सकलमचर्श सीद॒ति जगत्‌ ॥ ७७॥ 
: शजा से अबज्ञा अथोत्‌ अनादर पाकर पास के ल्ाग 
वु'छह्दीन होजाते हे, उनकी दशा .देखकर पंडित जन राजा के 
पास नहीं आते हैं | पंडितों से ह्यांगे हुए राज्य में राजा की 
सीति सफल नहीं होती हे, नीति के बिगड़ने पर सव जगतू 
विवश होकर अर्थात्‌ असमर्थ होकर दुख पाता है] ७७ ॥ 


धान्यानों संग्रह राजन्नुत्तमः स्ेसंग्रहात्‌ । ' 
निन्षिप्त हि मुखे रत्न न ऊुयात्माणधघ- रणस्‌ || ७८ ॥ 
। | हितीपदेर्श | 


है राजन्‌ | सब चीजों के संग्रह से अनाज का-संग्रह क- 
रना अच्छा हैँ क्योंकि मुख में डाले हुए रत्न से प्राण नहीं 
रद्द सकते हैं ॥ ७टठ ॥ ह 


अविचारवतो याक्ति-कथन तुपपेपणम्र । 
नीचेपृपकंतं राजनू वाल्ुकास्विव मुद्वितम् ॥ ७६ ॥ 
[ द्वितो पदेश ] छ 


३28 | 


है राज़न्‌ ! अविचारी .पुरुष को युक्तियों का ड्पदेश तुपों 


! । को पीसन के समान है ओर . नीच पुरुपों के साथ भलाई क- 
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रना वाल भिंट्टी पर 'ाक्षर लिखने के समान निरये » है ॥छ७ह। ! 


क्षमा श॒त्रा च मित्र च यतीनामंव भूपण समर 


अपराधवप सत्तपु नुपाणा सच दुपणुम््‌ ॥ ८० ॥ 
[ ड्टितापदेश | 


शत्रु ओर मित्र दोनों पर क्षमा रखना यतियों फा भूषण 


! हूँ किन्तु अपराधी प्राशिय पर क्षमा करना राजाओं का : 


दूषण हें ॥ ८ ॥ 


द्विविधांस्तस्करान्विद्यात्परद्रव्यापद्दारकान्‌ ! 
प्रकाशांब्राप्मकाशांश् चारचचुमेहीपतिः ॥ ८१ ॥ 


दूसरों के द्रव्य को हरने वाले प्रथट आर गुप्त दोनों प्र- 
कार के चोरों को राजा गुप्तचररूपी नत्रों से देखता रद्दे ॥८ १९॥ 


अनीतिपव॑नक्तिप्त। कार्याव्धो स निमद्वाति ॥ ८र२े ॥ 


जिस राजा के धूत्ते ( चालाक ) स्त्री, वा बालक, ये 
मंत्री होजाते हैं, असीतिरूपी पवन का उड़ाया हुआ वह : 
राजा अपने कार्यरूपी समुद्र में डूब जाता है अथोत्‌ उसके ! 
सब काये बिगड़ जाते हैं ॥ झ२ ॥ । 


स कि भृत्यः स के मन्त्री य आदावेब भूपातिस्‌ । 
युद्भोद्योगं खभृत्यागं निर्दिशत्यविचारितम ॥ ८३ ॥ 2. 


ई 
| 
| 
| 
| 
। 
॥| 
| 
घृत्तः स्नी वा शिशुयेस्थ मन्त्रिण) स्युमही हीपते ] 
। 
| 
| 
| 
! 
। 
| 
। 
। 
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जो बिना सोचे समसे राजा को युद्ध करने की वा अपनी 
जमीन छोड़ देने की सलाह दे देता हे वह क्या भ्रृत्य है ? 
ओर वह क्‍या मंत्री है ? अथोत्‌ न वह झत्य है ओर न वह 
मंत्री है ॥ ८३ ॥ 


“ आज्ञामड्कराग़जा न जमेत सुतानपि। 


विशेष; को नु राह्ोज्स्य, राज्थ्रिश्रगतस्य च ॥ ८४॥ 
[ द्ितोपदेश ] 


(>> न 


भी क्षमा न करे | अन्यथा प्रत्यक्ष राजा में ओर चित्रलिखित 
राजा में क्‍या अन्तर दे ॥ ८४ ॥ 


विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्राद्धियन्ते दस्याभि! प्रजा; । 
संपश्यत+ सभृत्यस्य मृत+ स तु न जीवति ॥ ८५ ॥ 
। ह [ मनुस्खाते | 
सेवकों करके सेयुक्त अथोत्‌ जिसके पास प्रबन्ध करने के 
लिये आदसी हैँ उस राजा के राज्य में उसके देखते २ ( उसकी 
जानकारी में ) इसकी फर्योद करती हुई प्रजा को दुष्टजन 


। 
| 
। 
। 
। 
॥। 
राजा अपनी आज्ञा को न मानने चाले अपने पुत्रों को 
सताते हैं बह राजा मृत ही है, जाता हुआ नहीं है [८५॥ ' 


अशासत्तस्करान्यस्तु वालिं मृहाति पार्थिवः | 
तस्य प्रह्लुम्यते राष्ट खगोच् परिहीयते ॥ ८६ ॥ 


| 
जो राजा दराचारियों को शिक्षा न देता हआःमप्रजा से /0 
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'कर लेता है उसके देश में उपद्रव पेदा होते हैं और बंद राजा 


खगे से भी गिरता है | अथोत्‌ ऐसे राजा के दोनों जोक वि- 





सन्त्रज्ञगव्यसनिनं, व्येभिचारविवर्णितम्‌ ॥ ८७ ॥ 

श्र ए 4 $ £& ७ 5. 
अधीत्व्यवहाराथ: मोर्ल ख्यात विपश्चितम्‌ | 
अधथ॑स्पोत्पादक चव, विद्॒ध्यान्मंत्रिषं नुपप ॥ ८८ ॥ 


चाहे शुद्ध हो वा अशुद्ध जो अपने देश ओर कुल के 
आचरण पर चलने वाला, मंत्र अथोत्‌ं सलाह को जानने वाला, . 
व्यसनरहित, व्याभिचारराहित, ज्यवहारिक वातों को जानने 
वाला, कुल्लपरम्परा से विख्यात, पॉडित ओर द्रव्य का पदा. 
करने वाला हो; राजा को चाहिय कि. ऐस पुरुष को मन्‍्त्री 


गड़ जात हू ॥ ८६ 
खदेशज कुलाचारं, विशुद्धमथवा5्शुचिम्र । 
घनाव || ८७ ॥ ८ ॥ 
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नृषः काम्रासक्षो गणयति न काये न च हित, 
यथेष्ट खच्छन्दः प्रावेचरति मत्तो गज इच | 

ततो मानध्मात) स पृतति यदा शोकगहने, 

तदा भव्य दोषान्क्िपति न निज वेक््यविनयम्‌ ॥८५९॥ 


काम में आसक्त राजा अथोत्‌ भोगविज्ञास में आसक्त 

रहने वाला राजा काये को ओर हित को नहीं गिनता है, मत- 
वाले हाथी की तरह इच्छानुसार स्वतंत्र विचरता है, जब वह 

। अत्यंत घमंडी राजा गहरे शोक में गिरता है चच अपने नॉ- , डे 


कवर 4 ह 5#४ ७६ 











करों को दोष लगाता दे किन्तु अपनी मू्खता को नहीं 
जानता है ॥ ८६ ॥ 


यथा ग्रशुकृतान्मानाथुध्यन्ते झुवि मानवाः । 
न तथा बबुभिदत्तेद्रविशराप भूपते! ॥ 8० ॥ 


[ सुसाषितरत्नभाण्डागार ] 


अपने स्वामी से मान पाकर जिस प्रकार मनुध्य पृथ्वी 
में युद्ध करेंते हैं उस प्रकारं राजा के बहुतसा घन देने पर भी 
नहें। करते ॥ €० ॥ 


सत्य शा दया त्यागो नृपस्थेते महागुणा) । 
:  एमिमुक्नो महीपालः प्रा्न,ति खलु वाच्यताग्र ॥६१॥ 


सत्य भाषण करना, शूरवौरता रखना, सब प्राणियों पर 
दया रखना, समय पर॑ दान देना ये राजा के प्रधान गुण हैं, 
जिस राजा मसेंये गुण नहीं होते हैं उसकी निन्दा 
होती है ॥ €१५ व ' 


वित्त यदा यस्‍्य सम विभक्क) . 

गूठथरः सल्निम्ृतश्र मन्त्र; | 

न चाप्रिय प्राशिषु यो अन्ीति, . 

स सागरान्तां प्थिवीं प्रशास्ति ॥. 8२ ॥, 


जिसका धन उचित विभाग के अलुंसार व्यय होता हे 
रू । अथांत्‌ कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुसार वेतन मि- 2 
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लता है आर सिन्न २ काया में यथायोग्य घन का ख्च होता 
' हू, (सके गुप्तचर अथात्‌ भदिया सुप्त रहते हैं, जिसको स- 
- लाह प्रकाशीत नहीं होती है तथा जो राजा प्राशिमात्र से अ- 
प्रिय चचन नहीं वालता हूं वह समुद्रपयन्त प्रथ्वी का राज्य 
कर सकता है ॥ €२॥ 


हर 


०” 


वुद्धिमाननुग्क्रीब्यमयं श्र इतो भयम्‌-। 

|... इते भृत्यविचारत्नो भृत्यैरापूयते नृप: ॥| 8३ ॥ 
” [ हितापदेश ] 

यह्‌ बुद्धिमान है, यह मुझ में प्रीति रखन वाला है, यह 
शूरवीर है इससे मुझ को भय है, इस प्रकार नोकरों के वि- 
चार को सममने वाला राजा सेवकों से पूर्ण रहता हैं अथोत्‌ 
एस विचारशील -ओर युणकञ्ध राजा के पास सेवक लोग 

उत्साह के साथ चले आते हैं ॥ &३॥ +- ?: 


ई 
मास्थणा भन्नसन्धान भ्रषज़ों सासपातक | 
कम्ताएु व्यज्यत भहा सुस्थ का वा न पाख्डत। ॥ ६४ ॥ 
दो बिगड़े हुए राजाओं में मल करा देने में मंत्रियों की 
ओर सह्निपात के रोग में वेदों की बुद्धि दंखी जाती है, स्वास्थ्य 
| अवस्था में अथात्‌ अच्छी दशा में काम .करने के लिय तो 
| कौन पंडित नहीं है 6४ ॥ 
। अप [७० डी लीक. १० [आ 
।. अमृतिश्र परमार्थेषु वितकों ज्ञानानिश्वयः | 
(8 .., रहता मन्त्रग[म््व मन्त्रिण! परमो गुण। ॥ 8४ -॥ 


2 7 या 8 8 प 
जय 


पी 
/ 
४ 

हर १५] 

पुर 
हु 
श्र 


लि तल तन नल 5 लत है कल जज 


हे ; 


/*/१/२५४ + < 


६ जे: 
$ 2, 
थी 

५ । 

छ् दि: डे 2 


 /९/९८ /#१/६३३/५/६/४/७/४/ /१/१/ /7/ /१-/१/०// /४/६/ /९:१४/५/४/ /*/४५ /*/८ /२/१/ /१/४/३/१/१/३/४/२५/ष /४/१. 2०:३८ ९/९ /९//४/ 


बड़ २ राजकार्योा को आवश्यक बाताओं' को ध्यान 
रखना, दरएक काय में तकंना करते रहना अथोन, उस काय 
फे हानि लाभ को सोचते रहना और हरण्क कारय के ज्ञान में 
निश्चय होना अथात्‌ बुद्धि को स्थिर रखना, दृढ़ता रखना अ- 
थथात्‌ कठिन कार्यों में भी धारण रखना और सलाद को शुप्त 
रखना, यह मंत्री का परम गुण है ॥ €५ ॥ 


नमः 






ये व्यपंता: स्वधमात्त परधमंव्यवास्थताः | 
तेषपां शास्तिकरों राजा ख्वगंलाके महीयत | ६१ ॥ 
[ अत्रेस्मृति ) 


जो अपने धस में नहीं हैँ और पर के धर्म में तत्पर हैँ 
उनकी शिक्षा करने वाला राजा स्वर्गलोक में पूजा को प्राप्त 
होता हैं ॥ €६ ॥ 


काखचदात्मसमाः शूराः श्ुतवन्ता जितानद्र॒या। । 
कलानाश्वाज्चतन्ञाश्च कृतास्त तात मान्त्रणं। ॥ €७ ॥ 
| यादमीकि | 


हे तात | भला तुमने अपने समान शुरवीर, वेदशास्त्र . 
पढ़े, जितेन्द्रिय, उत्तम कुलवाले, मन की बात जानने बालें मंत्री 
अपने विश्वास के किये हे ? ॥| 6७ ॥ 


मन्त्रो विजयमूल हि राज्ञां भवति राघव | 
सुसदता मान्च्रपुरंमात्यः शास्रकोंविंदं! ॥ ६८ ॥| 
[वाक्मीकि | | 
5५77 395%:2%02% 9७४49 ७७#७## लक >> बल 


है 


। द२ स्छोकसंमग्रद 


दे 
| 
से | 
७. || ; ०० कि ० डी 4, कक ; 
हे भरत ! राजाओं के मंत्र ही विजय का भूच होता है । 
इससे राजा को चाहिये कि शाक्ष में चतुर, वेदशाञत्र गुरु सं पढ़े 
लिखे एस सात्रयां से सदा एकांत से सत्ाह किया कर ॥< ८॥ 


काचानद्रावश नाष काचत्कालंडवबुध्यस | 


काचचापररात्रपु [चन्तयस्यथनपुणम्‌ ॥ ६६ 
[ वात्तीके ] 


पर जागते हो व प्रहर भर रात्रि रहे से उठ कर अपने ग्रयो- 
जन के सिद्ध होने की रीति को विचारते हो १॥ &€6€ ॥ 
काचेदथ विनिश्चित्य लघुमूल महोदयम्‌ । 


( 


्षेम्नमारससे कम न दाधयास राघव ॥ १०० ॥ 


भल्ना कभी संध्यादि काल में सो तो नहीं जाते व समय 
[ वाल्मीके | 


ह है भरत /! भ्रा जो काम करना होता है उसका पाहिले ही 
निश्चय करलेते हो कि थोड़े ही उपाय में वड़ा फल हो फिर 
ऐस कस के करने में शांध्र द्वी प्रारम्भ करदेते हो, बहुत देर 
तो नहीं लगाते ! ॥ १०० ॥ 


कबच्िन्नु सुक्ृतान्येध ऋुृतरूपाश वा पुन) 4. -* 
विदरते सवकायाणे न.कतेव्याने पाथिवा३ ॥१०१॥ 
'..[ जाह्मीकि ] 


६ भला जो केमे तुम कर डालते हो व्‌ करने पर होते हो | 


फल | बन्द 
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तो ये जो तम्हारे राज्य में खडमंइलेश्वर छोटे २ राजा- हैं थे 
तो नहीं जान पति है || १०१ ॥ 


। 
कचिन्न तर्केयुक्षया वा ये चाप्यपरिकीर्तिता। | 


लगा वा तव वामात्यनृध्य ते तात मान्च्रतम ॥१०२॥ 
[ बास्सीक्रि | 


हक ्थ 


हैं तात भत्ना ना तुम्हार केह सुन तकसा स॒ पथ अन्य 


हक | 3 


युक्ति स कोई लोग तुम्हारे आशभेप्राय को तो नहीं जान लेते, 


भत्रा तुम व तुम्हारे मंत्री ओर की सलाह को थुक्तिपृवेक जान 


लेते हो वा नहीं 7 ॥ १०२॥ . 2 0 
अमात्यानुपधातीतान्पित पतामहाब्शुचीन्‌ | 
श्रष्टाघछे8 ५ काचित्व [नेपाजयसे करमंसु || १०३ ॥ 

हे [ वाल्सीकि |] 
भत्ना सुपरीक्षित पुराने जो पिता पितामहादिकों के मंत्री 
हैं व कपटरहित अ्र्ठतर हैं उनको उत्तम कामों में: नियाजित 
करत हा वा नहीं ! ॥॥ १०१ ॥ 


काबन्नोग्रेण दणडेन भशमुद्राजतोः प्रजा; । 
राष्ट्र तवावजानन्ति मन्त्रिणः केकयीसुत ॥ १०४ ॥ - 
[ वाल्मीकि ] 
भला धोइईसे भी अपराध में कहीं अत्तिकठोर दंड देकर 
प्रजाओं को व्याकुल तो नहीं करदेते कि जिससे प्रजा व मंत्री 
! आदि सब तुम्हारा अपसान करने लगे हों व जानें कि ककेयी 


कै 
डर 
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उपायकुशल वध भत्यं सेंदपणे रतम्‌ । 
शुरमंश्रयंकाम च यो न हान्त स इन्यते | १०५ ॥ 
[ वाल्मीकि | 
जो वेद्य उपाय में ऐसा कुशल होवे कि जब जिस रोग को 
चाहे मिटादे व जब चाहे फिर उसी के ऊपर लोटादे ऐसे वेद 
व जो संत्री अन्य नोकर चाकरों को बहका देता हो व आप 
स्वतंत्रता से राज्येश्वथ भोगने की इच्छा रखता हो चाहे शूरवार 
भी हो, जो राजा ऐसे वेद्य व मंत्री को नहीं मार डालता हे तो 
वह आप उस बेदय व मंत्री से मारा जाता हे तुम्हारे भला 
कोई ऐसा वेद्य व मंत्री तो नहीं है ? ॥ १०४ ॥ 
कचिद्धष्टथ् श्रश्व धृतिमान्मातिमाब्छुचिः 
कुलीनश्रानुरक्श्न॒ दच्तः सेनापतिः कृत। ॥ १०६ ॥ 
[ वाल्मीकि ] 
भला तुमने ढीठ शुर, घेयेवान, बुद्धिमान, पवित्र, कुलीन 
च्‌ स्वासी के कारये में तत्पर सेनापति किया है वा नहीं ॥१० ६॥ 


बलवन्तश्र कचित्ते म्रुख्या युद्धविशारदाः । 
इश्ावदानां विक्रान्तास्त्वया सत्कृत्य मानिताः ॥ १ “७॥ 

| वाल्मीकि ] 
भत्ता जो वलवान्‌ लोग जिन्होंने बहुत वृत्तांत देखे सुने 
हैं व सब तरह की लड़ाई लड़ने में चतुर है व विक्रम विशेष 
रखते हैं ऐसे लोगों को प्रिय वचनों व वल्र भूपणादि देने से 
रह तमने प्रसन्न रक्खा है व नहीं ? ॥ १०७ ॥ 


बन 





१८ 
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कचिद्॒लस्य भक्क च वेतनं च॑ं यथोवितम |. 
सप्राप्तकाल दातच्य ददासे न विलस्बसे ॥ १०८ ॥ 
वाल्मीकि |] 
भला सेना आदि के जितने छोटे बड़े व्‌ साधारण नोकेर 
चाकर हैं उनको प्रातेदिन भोजन व समय पर महीना महीना 
भरकी नांकरी ( तनख्वाह ) च॒ुकादते हो, विल्म्ब तो नहीं 
करते ! ॥ १०८ ॥ 


कचत्सवें5नुरक्तास्त्वां कुलपुत्रा। परधानत+ । 
कांचेआपणां स्तवाथषु सृत्यजान्त समाहेता। ॥१०6॥ 
| वाल्मीकि | 
भत्रा तुम्हारे बंशवाले लोग तुमको प्रधान समंक्त तुमसें 
श्रीति रखते हैं. जो कि कसी काम पड़ने पर तुम्हारे. लिये अपने | 
प्राण भी देने के लिये तेयार हों व दे भी डालें ! ॥ १०६ ॥ 


काबिज्जानपदो विह्मान्दत्तिण प्रतिभानवान्‌ | 
यथोक्षवार्द! दूतरते कृतों भरत पारिडत३ ॥ ११० ॥ 
[ वाल्मीकि | 
भल्ता राजनीति जानने वाला चतुर, जिसको कही हुई 
बात कभी न भूले व सत्‌ असत्‌ काये का विवेकी, ज्यों का यों 
सन्देश कहने वाला व अपने सन से भी यथाथे प्रश्नोत्तर 
करने वाला व अपने ही देश का रहने वाला दूत किया है व. 
ले नहीं १॥ ११० ॥ रू 
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कबिते दायेता; सर्वे कृपिगोरक्‍्यजीविनः । 
|. वातारया सांग्रत तात लोकोथ्य सुखमेधते | १११ | 
[ वाल्मीकि ] 

| 


भला खेती करने वाले व गायों के पालन करने वाले, वा- 
का 


। # के, दि फू ली 
शिज्य करने चाल लोग सच तुग्हारे प्यारे आनन्द से बसते 
व अपना २ काम करके सुख उठाते हैं १ ॥ १११॥ 


) 

| 

। तप गाप्तपराहर; काशच्रत्त भ्रणु कृतम्‌ | 

|. रच्या हि रज्ा घर्मेण सर्वे विषयवास्िन; | ११२ ॥ 

। क्‍ | चाहमीकि | 

भला इन रोज़गारी लोगों की रक्षा डाका चोरादिकों से 

| करते हो व उसका सरण पोपण होता जाता है. क्योंकि राजा 

, को उाचित ही यहीं है कि अपने देश के रहने बाले सब लोगों 
को रक्षा करता रह ॥ ११२ ॥ 


बट 


| 

| 

|. कचित्खियः सांख्वयसे कबित्तास्ते सुरक्षिता; 
कचिन्न अ्रद्धास्यास कचिदगुहं न भाषसे ॥ ११३॥ 
| " ह ..[ वाल्मीकि ] 
भला अपनी स्त्रियों को समझाते रहते हो व उनकी रक्षा 
। भल्ती विधि से रखते हो, भला उनकी बातों का विश्वास 
| तो नहीं मानते व मन की गुप्त वात तो कछुछ उनसे नहीं 
। 


कहते १॥ ११३ ॥ ट 


कि फूफ्ल  जजन्््ौ्नण्््बछ & 
निकट ] - जि 2 
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कचिस्र सर्वे कम्ोन्ताः प्रत्यक्ताउस्तेंवविशड्या । 
सब वा पुनरुत्स॒ष्टा मध्यमे बात्र कारणम्‌ || ११ | || 
चादमाकर 


भला सब काम काजी निश्शक हो तम्हारे निकट तो 
नहीं चले आते व' सव मारे डरके अति दर तो नहीं रहते 


क्योंकि राजाओं का मध्यभाव से सेवन करना चाहिये ॥११४॥ 


कचिदगाशे सवाशि धनधान्यायुधोदकेः । 
यन्त्रश्व॒ प्रातिपूणानि तथा शिव्पिप्रनुधरं: | ११४ ॥ 
[ भादमीकि ] 
भला जितने किले हैं. सब रुपया, पेसा, अन्न, पानी, हथि- 
यार नाना प्रकार की कल्ों व घलुधोरी आदिकों से पूर्ण हैं वा 
नहा 7 ॥ ११४५ ॥ 


आयस्ते विपुल! कच्ित्कश्चिदल्पतरों व्यय३ | 


अपात्रेपु न ते कचित्कोषो गच्छति राघंव ॥ ११६ ॥ 
| वार्मीकि |] 
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हे भरत ! भला तुम्हारे आमद बहुत व खर्च कमतर है 
वा नहीं, वह भी ख्चे अनुचित जुआ आदि खलने व वेश्या- 
दिकों के दने में तो नहीं होता. ॥। १५१६, | 








देवता थे पिन्रथे ब्राह्मण म्यागतेष च | | 
योधेषु मित्रवंगेषपु कश्िहच्छति ते व्यय || ११७ ॥ 
रह [ चात्मीकि ] |. 
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(2, 
भंत्रा देवता, पित्तर, ब्राह्मण, अभ्यागत, सेना व मित्रों ल्‍ 


गहातश्त्र पष्टरुच काल स्ष्टर' सकारण; | 


कचिन्त मुच्यते चारा धनलाभमान्नरपम || ११८ 


के लिय तम्दारां धन खर्च होता ह वा नहीं १ ॥ ११७ ॥ 
[ चाक्ष्मीकि ] 


भला चार के चोरी करते देख व पूछने पर उसने अंगी- 

कार भी करलिया तथा सब तरह के सबूत्त भी पहुच गये तो 

भी धन के लोभ से विना दंड दिये उसको छोड़ ता 
नहीं देते १ ॥ १श्द ॥ 


व्यसने कचिदात्यस्य दवंलस्य च राघव । 


अथ [व्रागा। पश्यान्त तवामात्या बदश्रुता। ॥१९१६॥ 
[ चाल्मीकि | 


नी जा लत 


ता 


. भला जब कभी किसी तालंबर वा गर्राब को कष्ट हांता 
हे तो बहुत शाखज्ञ तुम्हारे मंत्री, दीवान तथा न्यायाधाशादि 
निर्तोभ हो उनका प्रयोजन देखते हैं वा नहीं १॥ ११७ ॥ 
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यानि मिथ्याप्रिशस्तानां प्रतन्त्यश्रणि राघव। 


ताने पुत्रपशून्न्नन्ति मीत्यथंमनुशासत; || १९२० ॥ 
[ वाल्मीकि ] 


रे 


है भरत  निरपरशाधी- छोगों को जब अविचार से दंड 
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। 
ऐसे दंड दने वाले राजा व राजसंबक के पुत्र, पशु, धनादिकों को 
वे आंसू नाश करदेत है ॥ १९०॥ 


कचिदर्थन वा घमंमयथ धर्मण वा पुन | ह 
उम्नी वा प्रीतिल्ञोमेन कामेन न विवाधस ॥ १२१ ॥ 
| वाल्मी के ] 
भला कभी अर्थ से धर्म ब धाम से अर्थ व अर्थ धर्म 
दोनों को लोभ व काम से तो नहीं रोक देते हो कि-न होने 
पाते हों ॥ १२१ ॥ 


कचिदर्थ च कार्म च धर्म च जयतां वर 


विभज्य काले कालज्ञ सवान्चरद सेवसे || १९२ ॥ 
8 [ वादमीकि ] 


' है भरत भला अथथे, धर्म व काम इन तीनों का.' अपने 
अपने समय पर सेवन करते हो वा नहीं ? ॥ १२२॥ 


. नास्तिक्यमनू्त ऋषि प्रमादं दीघ॑सूत्रताम । 
दशन ज्ञानवतामालस्य पश्चद्ाचेताम ॥ १५३ ॥ 
एकाचिन्तनमथोनासनर्थजेश्र मन्त्र ण॒म्‌ | 
नाश्वतानामनारम्म मन््रस्यापररुणम्‌ ॥ १९४ ॥ 
महलाधम्रयोग च॒ प्रत्युत्थानं च सबंतः | 
' कचिच्य चजेयस्पेतान्रजदोपांबतुद्श ॥ १२४ ॥ 
[ वास्सीकि | 
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भल्ना चास्तिकता, कंठ, क्रोध, अहंकार, दीव॑सतन्नता ! 
( सस्ती ), ज्ञानवानों की संगति न करना, आलस्य, देखने | 
संघने सुनने खाने आदि के वशीभूत होना, राजकाज के लिये । 
अकेले ही विचार करना, जो लोग जिस यात को नहीं जानपे 
उनसे अथोत्‌ अये,ग्यों से सलाह लेना, जिस यात वा काम 
का निग्य हे जावे कि फलां दिन होगा उस दिन उसमें लग्गा 
न लगाना , सलाह वाली वात सव से कद्द देना, हरएक काम 
के आरम्म में मंगल-शब्दों का न पढ़ना अथवा उन्नति के 
कार्यो का प्रयोग न करना, सब तरह के नीच च छोटे लोगों 
को भी देख उठ खड़े होना भला ये जो राजाओं के चोदह दोप 
होते हैं. उनका तुमने त्यागन किया वा नहीं॥ १६३-१२५॥ 


रामस्य दुष्कृत किचिन्महदर्ति न संशय+ । 


यथा हि विषयस्थानां वालानां मृत्युरागत+ ॥ १२६ ॥ 
[ वाल्मीकि | 


हमारी जान रासचन्द्र ही का कोई बड़ा भारी पाप है 
जिससे कि उनके राज्य में बालकों की भी झरृत्यु आ 


गश | १२६ ॥ 


संप्रत्यनाथों विषय -इच्चाकृणां महात्मनाम्‌ | 


राम नाथामहासाध चालान्तकारण प्रवम्॥ २६२७॥ 
। ख [ वास्मीकि | 


६ भाई ! रामचन्द्र को नाथ पाकर भी कि जिसमें बालक भी 53 


कर नम 
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/2 
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का 


का 


मृतक हुये जाते हैं, महात्मा इच्चाकुबंशियें। का राज्य अनःथ 
हो गया॥ १२७ ॥ 


क्रोधो हृपेश्न दरपेश्न दी स्तंभो मान्यमानिता | 
यमर्थान्नापकपानित स वे पंडित उच्चते ॥ १२८ ॥ 
[ बिदुरनीति | 
क्रोध, हपे, अहंकार, लजञ्बा, असन्नति, देहाभिमान्यत्व 
ये जिसको पुरुपार्थ से नहीं गिराते वह परिडत कहताते 
हैं॥ १श्८ ॥ ह 
लिम्र विजानाति चिर॑ श्रृणोति, 
विज्ञाय चाथे भजत न कामात्‌ | 
नासंपृं्ो व्युपयुक्के पराथें, 
तस्ज्ञान प्रथम पंडितस्प ॥ १२६ ॥ 
[ विदुरनीति ] 
जल्दी जानना, ज्ञान की दृढ़ता के लिये देर तक सुनना, 
धरम के लिये धन का सेवन करना काम्र से नहीं और बिना 
पूछे पराये विपय में नहीं बोलना, यह पण्डित का प्रथम 
चिह हैं ॥। १२९ ॥ 


प्रवृत्तवाक्‌ चित्रकथ ऊहवान्प्रातिभानवान्‌ । 
आशु ग्रग्थस्य वक्का च ये स परिडत उच्यते | १ ३ ०॥ 
हा [ विद्ुुरनीति | 
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जो बोलने में रुकता नहीं, लाकिक व्यवह्यर में निषुण, 
तकवान्‌ तथा तत्काल ज्ञानवान हे जिसको शाख कण्ठस्थ हैं वह 


पॉडेत कहलाता हैं ॥ १३०-॥। 


0 $ 6 लि, 
अर्थाश्राकमंणा भ्रेप्सुमूढ इत्युच्यते बुघेः ॥ १३१ ॥ 
| जिदुरनीति 
शासत्र को नहीं जानने वाला, महा अभिमाना, दरिद्वी, 
अपने आपके बड़ा सानसे वाला आर बिना व्यापार अथवा 
जुआं आदि निषिद्ध कर्म सघन की इच्छा करने वाला सनुप्य 
मूर्ख कहलाता हैँ ॥ १३१ ॥ ह 
एकया हे विनिश्चित्य त्रींश्चतुर्मियेशे कुछ। 
पच त्वा ादेल्ा पद सप्तहेतवा सुखी भव १३ २॥ 
[ चिदुरनीति ] 


। ैिल 

, अश्वतश्च॒ सम्मुन्नद्धों- दरिद्रश्य, महामना। | 
| 

। 


- एक से दो को निमश्चय कर, चार से तीन को वश में करो 

तथा पांच को जात कर, छ3, जान कर, सात को छोड़कर 

-- | सुखी हो । इसका .स्पष्ट अर्थ इस प्रकार हे---१ राजनीति पक्त 
में---एक जो बुद्धि उससे दो काये, अकाये अथात्‌ ऋच्छे, बुरे 

कसे को निश्चय करके, चार जो साम, दाम, दंड, भेद इनसे 
सीन अथांत्‌ मित्र, उदासीन, 'शत्रु इतको वश में करो । जैसे 

| 'मित्र को साम से, उदासीस को दान वा भेद से और शत्रु को 
रू दूंड अथवा सब तरह से वश करना और पांच जो इन्द्रियां 


२८० कट छू. ००2० को 
जूँ! नमक हे 22 ०७ है] 
5 छ आई: 
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भीतिः ३ 





उनको जीत कर तथा सेथत्रि, विश्रह आदि छ+ को जानकर 
सात जो व्यसन जेसे १ सत्री, २ चापड़ू जुआ आदि, हे अहेर 

। जाना, ४ मद्यपान, ४ कढु चचन, ६ एंड में कंठारता; 
७ अधदषण इनको छोड़कर सुखी दवा । ९ आत्मज्ञान पक 
में---एक बुद्धि से नित्य अनित्य दोनों को निश्चय करता आर 
चार जो शम, दम, उपरम, श्रद्धा इन्हों से वन जो काम, 
ऋ्राध, लोभ को जीतना और पांच पंचेन्द्रियों को जीतना आर 
छ:- को जानके अथीत्‌ प्राण. की ज्षुधा, पिषासा, सन का शोक; 
मोह, देह की बृद्धाव्स्था, सृत्यु इनको जानकर ,अथोत्‌ यह कोई 
विकार आत्मा में नहीं है, किन्तु आत्मा तो शुद्ध है ऑर 
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१ 





। 
| 
| 


३ ०] हः% ४ मटर ३3. ९ ३० # |०० शी । 
सात जैसे पांच ज्ञानेन्द्रिय, बुद्धि ओर सन इन्हों के विकारों को | 


कर 


त्याग करके अद्भैतानन्द हो सुखी दवीता है ॥ श्श्र वा. 
हावेव न बिराजेते विपरीतेन कमणा । 
गृहस्थश्व निरास्म। कार्यवांश्वव िक्षकः ॥ १३३॥ 
[ बिदुरनीति ] 
गृहस्थ होकर निरारंभ अथोत्‌ पुत्र आदि के कलह-निंवा- 
रण में मन नहीं लगाने. वाला ओर संन्यासी होकर कार्यवान्‌ 
अशोत्‌ धन आदि के संग्रह से कार्य करने वाला इस प्रकार ये 
दोनों विपयीत कम के करने से शॉमित नहीं होते ॥ ११३ ॥ 


द्र/विमो पुरुषी राजन्स्वमस्योपरि तिष्ठत+ । 


...प्रशुश्च चृमया युक्तो द्रिद्रश्च प्रदानवान्‌ ॥१३४॥- 


न 5 [ बिदुरनीति ] 
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है एजन्‌ | यह दो प्रकार के पुरुष स्वगे में स्थित होते . 


हैं एक तो समर्थ होकर क्षमा करने वाला ओर दूसरा दरिद्री 
होकर दानी ॥ १३४ ॥ 
चरप्रदान राज्य च पृत्रजन्म च भारत । 


2 ओर $ 


शत्राश्च माक्षण ऊृच्छात्भाण चक च तत्समम ॥| ९१३५॥ 
[ विदुरनीति ] 


७ 


हे राजन |! वरदान, राज्य आर पुत्र का होना ये तीन 
आनन्द के देतु है परन्तु शन्रुसस्वन्धी कष्ट से छूटना य 
एक ही उन तीनों के वराबर हे ॥ १३५॥ 


भक्त च भजमानं च तवास्मीति च वादिनम्‌ । 


म्रोनेताण्छरण प्राप्तान्वषंशप ने सत्यजंत्‌ ॥ १२६॥ 
[ विदुरनीति | 


झपना भक्त, अपना सेवक आर से तुम्हारा ही हूं इस प्रकार 
आंत्त शंब्द कहने वाला ऐसे ये तीन, अपनी शरण में भ्राप्त हों, 
तो इन्‍्हों को परम संकट में भी. नहीं त्यागना चाहिये ॥१३ ६॥ 

पडेव तु गुणा; पूंसा न हातव्या। कदाचन.! 

सत्य दानमनालस्यमनसूया क्षमा धतेः ॥ १३७॥ 

, । [ विदुरनीति | 

सत्य, दान, उद्यम, अनसूया ( किसी की निन्‍्दा व इंषों 
न करना ), क्षमा ( शांति ) ओर घृति (घेर्य ) ये छः गुण 
सनुष्य को कसी भी नहीं त्यागने चाहिये ॥ १३१७ ॥: 
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पणणामात्मनि नित्यानामैथयं थो घिगर्छति । 
न स्‌ पांपे) कुतो<्नथेयज्यते विजितेन्द्रिय+ ॥ १३८ ॥ 
[ चिदुरचीति |. | 


0.00... ->>-->५+ २००>-+०+मल अल ज+-त++७०9+नन+ तल: 


नित्य चित्त में स्थित काम, क्राध, शोक, मोह, सद और 

| मान इन छओ को जो अपने वश करता है. बह जितेन्द्रिय 

पुरुष कदापि पापों से युक्त नहीं होता तो फिर उसको अनर्थ । 
से प्राप्त होंगे अथात्‌ कभी भी नहीं ॥ ११८ ॥ 








| 
अप्टो गुणाः पुरुष दीपयन्ति 
प्रत्ा च कौर च दम: श्रुतं व | 
प्राक्रमश्चावदुभाषिता च 

दाने यथाशक्ति कृतज्ञता व ॥ १३६ ॥ 

[ विदुरनीति | 

युद्धि, कुलाचार, जितेन्द्रियव, शात्र का जानना, पराक्रम, 
थोड़ा बोलना, यथाशाक्ते दान देना आर कृतक्षता अथांत्‌ 


किये हुए उपकार को सासनना ये आठ गुण पुरुष को प्रकाशित 
करते हूं ॥ १३६ ॥ 


[4 


दश धर्म न जानन्ति धृतराष्ट निवोध तानू । 

मत्तः प्रमत्त उन्मत्तः थ्रान्तः ऋ्ड्ो बुभुक्तितः ॥१४०॥ 
'त्वस्माणुश्च लुब्धश्च भीतः कामी च ते दश | 
तस्मादतपु सबंधु न प्रसज्जंत पाएंडत। ॥ १४१॥ | 


[ विदुरनीति ] (2 
>- हे तप 
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। 
| है घतराष्ट्र ! मच्यपान से मत्त, प्रसत्त ( असावधान ) 
उन्मत्त ( दिवाना ); श्रांत ( परिकाम से थका हुआ ), क्रोध वाला, , 
| भूखा, जल्दबाजू, लोभी, डरपोक आर कामी ( इश्कबाज़ ) ये दश 
| प्रकार के मनुष्य धर को नहीं जानते हैं । इस वास्ते बाड्षिमान्‌ 
' पुरुष इनमें न फंसे अथोत्‌ इनका विश्वास नहीं करे | १४७१ ॥ 


यू; काममन्यू अजहात राजा, 
£ पात्रे प्रतिष्ठापयते घन च | 
विशेषविच्छृतवान्क्तिग्रकारी, 
ते स्ालाकः कुरुते प्रमाणम ॥ ९४९॥ 
[ विदुरनीति | 
जो राजा काम क्रोध को त्यागता है, सुपात्र में वा उत्तस 
कार्य में धन देता है, विशेषवित्‌ अथोत्‌ न्‍्यायानुकूल कार्य अ- 
कार्य को जानता है, वेदादि सत्य शास्रों का ज्ञाता है ओर जो 
' उत्तम कार्य में ज्षिप्रकारी अथोत्‌ कार्य, को शीघ्रता से करने 
' बाला है ऐसे ही राजा को सचे लोक प्रमाण करते हैं अर्थात्त 
भरोसा करते हैं ॥| १४७२ ॥ 
जानाति विश्वासायेतुं मनुष्यान्‌ 
विज्ञातदोषेषु दधाति दण्ड्स । 
जानाति मातज्रां च तथा क्ष॒मां च 
ते ताइश श्रीजुपते समग्रा ॥ १४३ ॥ 
| [ विदुरनीति | 
2 जो राजा विश्वास करने योग्य मनुष्यों को जानता है, जो 
ककुक >> ््््फऋ ब्ब्छूल: 
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नीति: ७9 
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अपराधी को यथाथ अपराध जानकर उचित्त दंड देता हूं, जो | 
दंड तथा बखशीघ्र की मात्रा को जानता है आर क्षगाबान्‌ हे 
ऐसे उस्त उत्तम पुरुष में समग्र ( संपूर्ण ) अक्षय लक्ष्मी का 
वास हांता हैं ॥ १४३१ ॥ ! 





सुदर्बल नावजानाति कंाचि- 

युक्कों रिपुं सबते बुद्धिपूर्यम । 

न वरिग्रई रोचयते वलस्थे3, 

काले च यो विक्रमते स धीर। ।। १४४॥ 
| 5 [ विद्वुरनीति | 


३. 


जो युक्क ( खने में तत्यर ) अथाव अपने घाव के 
विचार वाला पुरुष काई अवल को भी अनादर नहीं करता 
आर समयानुकूल अपनी उत्तम बुद्धि के अनुसार कहीं अपने 
से सवत्न शत्रु की सेवा अथात्त मिलाप करता हू आर देश काल 
के अनुरोध से अपने से बहुत फॉजवाल के साथ लड़ाई नहीं 
करता ओर ऐसे ही चल अवल्ल दख पराक्रम भी दिखाता है 
वही धीर कहाता है ॥ १४७४ ॥। 


न योअ्म्यसूयत्यमुकंपते च, 
न दुर्वल+ प्रातिभाव्य करोति | 
नास्याह किचित्लमते विवाद, 
सर्वत्र ताचग्लभते श्रशंसाम ॥ १४४ ॥ 
[ विदुरनीति | 


. बडा; 
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जो किसी से इंपों द्रोह नहीं करता किन्तु सव पर दया- 
भाव ही दशोता है, जो आप दुचल होकर विरुद्धभाव॑ नहीं । 
करता ओर बिना पूछे आपही जवदुस्ती से बादविवाद नहीं 
ठानता है. ऐसा उत्तम पुरुष सर्वत्र ( सब जगह ) प्रशंसा 
पाता है ॥ १४४ ॥। 


न पेरसुद्दीपयति ग्रशान्तं, 
न दपपारोहति नास्तमेति । 
न दुर्गतो5स्मीति करोत्यकाये, 


तमायशील परमाहुरायों; ॥ १४६ ॥ 
[ विदुरनीति ] 
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. जो शांत हुए चेर को फिर नहीं जगाता, जो कभी अहं- 
कार नहीं करता है, जो एकद्म ठंडा भी नहीं होता ओर बि- 
पात्ति में सी जो बुरा कम नहीं करता उसी को श्रेष्ठ पुरुष उत्तस 


हक 


सुशाल कद्दत हैं. ॥ १४६ ॥ 


ये आन्मनापत्रपते भ्रश नर, 
स सलोक पथ्र शुरुभवच््युत । 
अनन्ततेजा। सुमना+ समाईतर, 
स॒ तेजसा सूर्य इवावमासते ॥ १४७ ॥ 
[ चिदुरनीति ] 
जिंसका छुंराचरण दूसरों से नहीं जाना गया है तथापि 
वह आपसे आप ही अतीव लाज्ित होता है चह पुरुष सब | 


० ब्ल्ह््क्ट 


और 


रे 


2004 


लोकों का गुरु अर्थात्‌ पृज्य होता है ओर वड़ा तेजस्वी, साव- ' 

धान होता हैं और तेज से पथ के समान प्रकाशित ; 

होता हैं ॥ १४७ ॥ | 

। 

ये प्रमाएं न जानाति स्थाने बुद्धों तथा कये । | 

कोशे जनपदे दस्डे न स राज्येबबतिष्ठति ॥ १४८ || | 

[ चिदुरनीति ] | 

जो राजा अपने स्थान (किला ), लांस, हाने, खजावा, 

देश ओर फोज इनके प्रमाण को नहीं जानता वह राज्य में 

नहीं टिकता हैँ अथात्‌ उसका अधथः;पतन होज्ञाता ६ |॥१४८।। 
यरक्तमात्रस्थान्त भुतान म्गव्याधान्मगा इच | 

सागरान्तामपि मह्दी लब्ध्या स परिददीयते | १४६ ॥ 

[ विदुरनीति | 

व्याध से जसे हरिश डरते है उसी प्रकार जिस राजा से 

प्रजा डरती हो तो वह अन्यायी राजा समुद्रांत भी पथ्वी का 
राज्य पाव ता भा नाश का प्राप्त हाता हैं 0 १४६ ॥ 


घममाचरता राज साइूशारतसादुतद | 
चसुधा चसुर्सपूर्णा बधते भूतिब्धनी || १४० ॥ 
[ बेहुरनीति ] 
जो सत्य सनातन धर्म का आचरण करता है उस राजा की 
पृथ्वी ऐश्वर्थ बढ़ाने वाली घन धान्य आदि से भरी पूरी 


सतत *+ >>. »+ अलजलिनी++०+०+०+>>>०५+>»9+न जन ननन नमन 
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श्र 


रहटी है ॥ १४० | & 
(7272 % श्र 22 रः 








दे 


27% ६ 7 काट 
92 2675  ध्यछ 23४6 
केश नाल आज 5 ४ “+ कप हे 
१ है ल्डा तप कर ४4० 35 वी 

ए। पे शाकसशअद्‌ है) 

है । वह 
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!।.. हिंसा बलमसाथूनां राज़ां दए्डविधिवलम । 
| शुश्षपा तु बल स्रीणां कमा गुणवतां बलगम ॥१४१॥ 
। [ विदुर नीति है 


मजम्नक. » 


।.. दुष्ट मनुष्यों के हिंसा का अर्थात्‌ दूसरों को दुःख पहुचाने , 


) 


का बल है, राजा लोगों का अयराधियों को दंड देना यद्दी बल 


) 


है, आर स्रियों के केवल पति की सेवा करना बल ६, ओर , 


गुणियों के क्षमा एक यही बड़ा बल है ।। १४१ ॥ 


दण्ड) शास्ति प्रजा; सवा दर्द एवाभिरलाति । 


[ अक्पर्नातिसुधाकर | 


इस संसार में दंड द्वी सत्र प्रजाओं का शासन करता हे, 
दंड ही सब प्रजाओं की रक्ता करता हैँ, सब प्रजा के सा जाने 
पर भी प्रजा की रक्षा के लिये दंड ही जागता हे अथोत्ू सुख- 
पूर्वेक निश्चित सोने पर भी दंड के भय से चौर आदि किसी 


प्रकार उपद्रव नहीं करते ओर वुह्निमान्‌ मनुष्य दंड ही को ' 


+>>+क के “नल ना अअजाओली। अमन ओजजन +ज+>>« + 


धरम कहते हैं क्‍योंक्े राजा के दंड के भय से प्राणिमात्र ' 


अपने २ धम्म सें प्रवृत्त होकर इस लोक तथा परलोक के स घन- ' 


दण्ड: सुप्तेपु जागातिं दण्ड धर्म विदवुधाः ॥१५२॥ 
| 
! 
| 
। 


भूत कर्मो को करते हैं ॥ १४५२॥ 


|. अराजके हि लोके5स्मि्सवतो बिद्रुते भयात्‌ | 
| (5 
।... रक्ायमस्य स्वस्थ राजानमसुजन्मझ्ः ॥ १५३ ॥ 


) 


8 [ अंक्षयनीतिसुधाकर ] 


8 ् । 

पका सम न्ह््ल्ट 7१६8 
द्रवगिडि 22 
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ई 
| 
है 


ई 
| 
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इस लोक में शंजा न होने के कारण सारा जगत्‌ भय से 
व्याकुल होगया इस कारण सम्पूर्ण जगत्‌ की रक्षा करने के लिये 
प्रभु ने राजा की रचना की इसीसे प्रजा की रक्षा करना ही 


राजा का मुख्य कर्तेब्य कम है ।| १४३ ॥ 


कृषिवेणिक्पयों हुगे सेतु! कुंजरवंधनम | 


खनन्‍्याकरकरादान सचयायाप्रके मतम्‌ ॥ १४४ ॥ 
[ श्रद्वयनीतिसु घाकर | 


4१%, #क 


फरूपि को बढ़ाना, धाणिज्य को उन्नति देना, जहां दुगेम 
भूमि हो वहां प्रजा की रक्षा के लिये दुग ( कला ) बनाना, 
देश की वाद्धि के लिये तालाव, सड़क तथा नदियों पर पुर्लें 
बनवाना, थाने नियत करना ( या अपने देश में जहां पुल्तें 
न हों वहां नदी आदि को तरने के लिये तटों पर हाथी तथा 
नोका रखना ) गेरू ओर पापाण आदि की खानों को प्रगद 
करना, सुवर्ण आदि धातुओं की खानोंकी सावधानीपृर्वक रक्षा 
करना, माल्गुजारी आदि के लेने में देर नहीं करना ये आदठों 


ही कार्य धन संग्रह करने के निमित्त हैं ।। १४४ ॥ 


५५०००५-+-न ०-4 -५-५१०-+न-नन कम नमी ननननन+-+- मनन न-++-3५२०++००-क 


नृपदीपों घनरनेह प्रजाग्य: संहरलपि । 


हि. कि ५ छ््‌ च्छ, नि 
अंतरस्थेगुणः शुअ्नलक्यते नेव केनाचित्‌ ॥ १५४ ॥ 
[ अक्षयनीतिसुचाकर | 


जसे दीपक बत्ती के द्वारा पात्र से तैल को खेचता हुआ 


रह किसी को प्रतीच नहीं होता बैसे ही वड्धिमान राजा प्रजा की 
४ 229 38 ः 
शर्ट ने 4 .. आप 


न्प् 
टी क( 





<व%5$% 


अकरबण 0. ७>+-:-++ह 0... त..७0ह<थ दर ् ् 


रा डर 
क्र 


वहन कं 
च्ञ ्छाकसभ्ररह 
ऊ प्ड्‌ 
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पॉलना के लिये ऑत्तिपवक नियत क्रिये हुए श्रेष्ठ करे से प्रजा 
का ' धन हरता 'हुआः "किसी को-भी- प्रतीच-नहीं होता अक्त्‌ 
बठ्सान्‌ राजा, की चाहिये कि प्रजा में. अत्य॑न्त नभीति, प्रगह़ 
करता हुआ अनेक सच्म २ लगानों सपने की खेचे ॥ १४५४ 
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+रि 


| 
करेजपारनां वचनग्रपंचा- .. मम ! 
न्‍नपा गुणज्ञा न कु दृषयल्ति $ . 
- झुजंगमानां गरलप्रसंगा- 
आापयता याँति महासरासे ॥ १३१६ ४ 
हे -...[ अक्षयनीतिसुधाकर | 

निंदर्क पुरुषों' के झक्दरूफ फ्रपंच से बुद्धिमान. राजा %- 
पि | 
। 
॥ 
| 
| 


दाषि दूषित नहीं होता जुसे सरोवर में, रहने काले सर्प: के: 
बड़ें सरोवरों का जल विषेज्ञा नहीं हाता ॥ १५६ ॥॥ 


सच 


नापरीक्ष्य नयेदृणर्ड न च॑ मंत्र प्रंकाशयेते.। 

विसजन्नव लुब्धेभ्यों विश्वसेन्नापकारिषु ॥ १५७ ॥ 

[ अक्षयनतित्सिघाकिर हैं 
परीक्षा किये बिनां किसी को दंड नहीं दंव, मंत्र ( राज्यसं- 

| स्थन्धी गुप्तरीतिं के विचार) को- अगट नहीं करे, लोखियीं के सह 


४७ ४७ 


नहीं जाना चाहियेओर शत्रुओं का कदापि विश्वास न कर ॥१४५ ७॥ 


मृदोः परिभवों नित्य वैर॑ तीक््णस्य नितल्यशः | 
|. हत्सुज्य तदूद्यं तस्मान्मध्यां वृत्तिसमाश्रयेत्‌ ॥ १५८॥ 
हल - [,अक्षयनीतिसुधाकर ] 
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श! 
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अत्यन्त कोमल स्॒माव वाले की सदा हार होती. है ओर 
कर्त्यन्त तीचण स्वभाव से सम्पूर्ण बरी हो जाते है इस कारण 
उक्त दोनों. ही स्वधात्रों को छोड़कर मध्यमब्राति को धारण 
| करे ॥ १४८ ॥ 


नीति: 





गा 
हा 


तापड 5. णक १०३... ७ (३. «४» «» >> 
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नित्य मनोपदारिणया बाचा ग्रह्मदयेज्दगत्‌ । 


उद्देजयति भूताने कूटवाप्य॑नदाडंये सन्‌ ॥१५६ ॥॥ 
[ भश्रक्ययनीतिसुधाकर | 


राजा को चाहिये कि, मन को हरने वाली सुन्दर वाणी 
 सें संब को सदा हर्पित रक्खे कारण कि अदानी होतो भी 
| भघुर धन धोलने “सें संच 'जगंत्‌ वर्शीमृत' हो जाता दे और 
धन देने वाला होकर भी यदि क्र वचन बोले तो सम्पूर्ण जने 
| उद्देश-को प्राप्त:हो जते-हैं ॥ १४६ ॥ 


दर 


[ हे म। हट 


हिरण्यधान्यरलानि गजेर्द्राश्वापि वाजिन - “ 
तथान्यदपि यल्िदिस्मजा: 


कह ऋ ता, पक 


॥ १६० न 


स्यान्मंद्दीपते३ ॥ १६ 
॥ आंचकिनीतिसुधाकर | 


: सुवंण, घान्य ओर नाना प्रकार के रत्न, अच्छे श्रेष्ठ हाथी । 
आर घोड़े तथा ओर भी जी- कुक पंदां्थ हैं वे राज! को प्रजा ' 
ह्ली से प्राप्त होते 


'थ्यपि शुद्ध लोक॑बिरुद्ध नोचरणय न कैरंणीये प्र । 
|] जी काय यथ्पि शुद्ध और धर्मयुक्त हों किन्तुं लोक में 
3, निन्दित हैं। ता वह कांय कंदापि नहीं करना चाहिये | 


०॥ 
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नालाल कातयतकाचस्लाप न च कारयत्‌ | 
अखंग्य स्याइ्म्यमाप लांकाबेद्रापत तु यत्‌ ॥१६१॥ 


[ शुक्रनीति अ० ३ ] 


| 


अयोग्य आर अनर्थक वचन किसी के प्राति न कहे क्योंकि 


सब॒जगत्‌ का जिसमें वर हो वह धर्म का काम भी स्वग 
देन वाला नहीं हाता ॥ १६१ ॥ 


अखग्य लोकविद्वि्ट धम्ममप्याचरेन्र तु | 


जा काय घमयुक्त हा परन्तु ज्ञाकाचरुद्ध हाव ता उसका 


नहा करना चाहय क्याक बहू काय स्वग का दून वाला नहा 
हाता | 


असन्‍्तो नाभ्यथ्यां; सुहृदपि न याच्यः कृशधनः$, 

प्रिया न्याय्या हत्तिमलिनमसुभड़ेउ्प्यमुकरप ॥ 

विपचुचः स्थेयं पदमनुविधेय च महतां, 

सतां केनादिएं विषममसिधारात्रतामेदम्‌ ॥१६२॥ 
_[ भरेहरि ] 

दुष्टजनों की याचना कदापि न करना, तथा- निधन अथवा 


अल्पधन वाले मित्र से किसी प्रकार की आंधिक सहायता न 
चाहना, न्‍्यायपूर्वक जीवनोपाय' करने में अभिरुचि, रखना, 
तथा प्राण नाश. होने का भय रहते भी दुष्टकर्म में कदापि 


व्त्त न हाना, वषपात्तकाल से घय रखना आर सुरुजना 


| 


2, 
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नीति; (44 । कै 


सार्ग में गसन करना इस प्रकार के कठिन असिधारात्रत को 
घारण करने के निर्मित्त सत्पुरुषों को यद्यपि किसी में भी 
उपदेश नहीं दिया हे, तथापि साधुजन स्वभाव ही स इसका 
अवलंबन किया करते है ॥ १६२ | 


दशकुमार चग्त्रि से उद्धृत । 


विदर्भ नाम का देश था। उसमें भोजचंश का भूषण, 
घमं के अंशावतार के सहश, वड़ा चलिए, सलवादी, मद्दादानी, 
नम्नस्वभाव, प्रजाओं को उचित सा में चलाने वाला, सेवकों 
को प्रसन्न रखने वाला, क्रीर्तिमान , उन्नत अर्थात्‌ ऊँचे विचार 
वाला, शास्त्र की मयोदा के अनुसार चलने वाला, अपनी 
शक्ति के अनुसार दूसरों से प्रशंसा किया जाय ओर 
न्याययुक्त हो ऐसे काम को करने बाला, अपने सेवकों 
पर प्रभाव रखने वाला (अथोत्‌ वे निःशंक न ही जाई), 
अपने बन्घुओं का पोपण करने बाला, शत्रुओं को दवाने बा- 
ला, वे सिर पेर की व्यर्थ बातों को न सुनने वाला, गुणों में र- 
सिकता कभी भी न छोड़ने वाला, कलाकाशल में बहुत चतुर, 
धर्मशात्ष ओर अर्थशासत्र को सदा निकटवर्ती, थोड़ासा भी 
भला करने पर खूब उपकार करने वाला, खजाना ओर सवारी 
की सम्भाल रखने वाला, सव महकर्सो के अफसरों की पूरी 


। 'तबजह के साथ निगरानी रखने वाला, सवा में सफलता प्राप्त 


2 करने वालों का उचित दान मान से उत्साह बढाने वाला, देवी 
१५ 

(९१८ 4922) दर 
क्र क श 


2 ब्लड 
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लए 
' अस्ताव्क . 
|. ध्रर्म वत्यरता अख मधुरता दान समृत्साहिता: 
|; 26७८४ ८ + 
|... मिवेश्वकता गुर विन्धिता चित्तेजतिागम्भीरता। 
| - 5 आचारे शुचिता-गुणे राश्िकता शा्तेपुं विजृस्तृता 
| 
| 
। 
| 
; 
। 


रूप धुन्दरता शित्रे अननता त्वस्यस्ति ओं रात ॥ £॥ 
ह है? 8 9 'सुमापितरत्या ०: 


,+न>->०-क* 





श्रम में स्वदा ग्रीतिधाव के साथ लगें रहना, सुख से 

मधुर भाषण करना, सत्थात्र का दाम देने में उत्साह रखना, 

| मित्र को कम्मी धीखा ने दंता, आपने से बढ़ों में विदयभाव 

| रखता, चित, में गम्भीरपना, आचरण में पवित्रता, गुणों में 

रसिकपना, शॉखों का अच्छी तरह जानना, रूप में सुन्दरता, 

सदा शिव में भक्ति रखना, ये सम्पूण शुश ह रामचन्द्रजी ! 
आपही में है. १ ॥ 


"जा फकन्टा न्‍टकाना वर त इंच शेर गाषाओ * ६ 


न 


हे यशोद तव बालकों सो पुरारिनामा बमुदेयसनु! 
आदाय वसा भरा मदाय गताडपि दूरे यश्चुनानिंकुंज ॥ २॥ 
[ भागवत | 


3] 


ड़ 


हे- यशोदा मुरारि नाम वाला तथा. बसुदेव का पुत्र जो 


तरा लड़का श्रीकृष्ण हे, वह मेरे बल ओर गहने लेकर चहुत 
। दूर यमुना के निर्केज में चला गया। २ ॥ 


| कु > अं जन>+++ ता 
6& 9.4 ९४)४८० +, "00८ ॥०६ कं 86; <<  छफछसस्‍्:ब्घ्छ् डा ता 
अन्दर) 8 
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विद्या विवादाय धन मदाय, 

शक्ति; परपां परिर्पाडनाये | 
खलस्य साधोर्विपरीतमेतद, 

ज्ञानाय दानाय च रच्णाय ॥ ३ ॥ 


७ 6३ 4७ 2 


दुष्टों की विद्या विवाद के लिये, धन अभिमान के लिये, 
न 


हि. ॥#* 


द्या 

अर सामथ्य दूसरों को दुःख पहुंचाने के लिये होते हैं ओर 
सज्जन पुरुषों में ये ही गुण विपरीत कारये करते हैं अथोतू 
उनकी विद्या तो ज्ञान के लिये; घन दान के लिये और, शक्ति 


दूसरों की रक्षा के लिये होती हे ॥ ३ ॥ 


विनापि भेपजेव्य'थिः पथ्यादेव निवत्तत । 
न तु पथ्यविहीनस्थ भेषजानां शतरपि।॥ ४ ॥ 
: पथ्य में चलने से बिना, दवा भी बीमारी मिट जाती हे 
ओर जो पथ्य में नहीं चल्षता हैं उसकी बीमारी सेकड़ों दवाओं: 
से भी नहीं मिट सकती ॥ ४ ॥ . 


यौवन धनसम्पातिः प्रशुत्वमविवोकिता । 
एकेकमप्यनथाय किप्मु यत्र चतुष्टयम्‌ ॥ ५ ॥ 


जवानी, घन की बढ़वारी, स्वामीपच और मूखंता' इन 

चारों में से यदि एक भी होवें तो अनथ कर देती है ओर 
जहां ये चारों होवें वहां की तो बात ही क्‍या ?॥ ४५ ॥ ्ः 
शक न 5>69र 
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यद्चिन्तितं तदिह दूरतरं प्रयाति 

यचेतसापि न छत तदिहास्थुपेति । 

प्रातभवासि वसुधाविषचक्षर्ती 

सोऊहं व्रजामे विपिने जटिलस्तपस्थी ॥ ६ ॥ 
. जिसकी आशा थी वह तो अब बहुत दूर जा पड़ा, 
ओर जिसका 'कभी ध्यान भी नदीं आया था वह सन्मुख आ 
गया है, जो में प्रात+काल पृथ्वी का चक्रवर्त्ती राजा होनेवाला 
था वहीं में जठाधारी तपस्व्री वनकर बन को प्रस्थान 
करता हूं ॥ ६ ॥ 


जीण जतुव्यासानरुद्धरन्ध्र+ 
कुम्मश्॒ मोंज्जी तरुपल्कलश्व । 
एत्ेपु यन्मा विनिहत्य गर्म्य 
तद्गृद्यतामस्तु भवान्कृताथें) || ७ ॥ 
पुराना ओर चिप्दी से जिसके छिद्र वन्द्‌ कर रकखे 


प्रस्ताविक ८६ 





ऐसा तो घड़ा, सौंजी ओर बच्षों की छाल, मुझ को मार कर, 


छल + कै रे के दि रफ किक 


इनसे से जो तुमको प्राप्त होने योग्य हे अथीत्‌ इन में से जो 
कुछ तू लेना चाहता है वह तल ले ओर' कृताथ होजा ॥ ७॥ 
वातवाता च महापात। कृतयुगालझ्ारभूता गत: 
 सतुथन सहादथा चिराचत: छासों दशास्थान्तकः | 
अन्य चाप सुाधाप्रस्प्रभतवों याता दिये भपते ! 
सेकना५प सत्त गता चसुधातमन्य खया यारयात ॥-5॥ 
[ सोजराजस्थ | 
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| 
सतयुग का आमूपण रूप राजा सान्धाता स्व को चला 
गया, जिसने समुद्र में सेतु धांधी वह रावण का काल रामर्चद्र 


५-....५०-.०-+++०७>++ +पने न-५+व-प नकल जजक-निनत+++ लीन 


कहां है ? हे राजन और भी युविष्ठिर आदि राजा स्व को 
'वले गये इनमें से एक के साथ भी यह प्रथ्वी नहीं गई परंतु 
ऐसा मालूम होता दे कि यह पृथ्वी अब तेरे साथ जायगी | | 
अथोत्त्‌ तू इसको छाती पर घर कर लेजायगा कि जिसके 
कारण तू ऐसे पापकर्स करने पर उतारू हो रहा है ॥ ८॥ 


भारवाह  भराक्रान्त ! भारस्वामति वाधति । 


भारो न बाधते विद्वन्यधा घाधति बाघते ॥ & ॥ 
[ सोजप्रबन्ध | 


हे वोक से दबे हुए भारवाह ! तुमको चोमा बहुत पीड़ा 
करता हे ? उत्तर---हे विद्वन्‌ मुझको बोका इतना नहीं सताता 
है जितना मुझकों आत्मनेपांदि के प्रयोग “बाधते” के स्थान 
में तुम्हारे मुख से निकला हुआ परस्मेपदि का अशुद्ध ववाधति 
ऐसा प्रयोग दुःख देता है ॥ <॥ 
 घमीते न तथा झुशीतलजलेः रनान॑ न मुक्कावालिः 
न भ्रीखएडविलेपन सुखयति ग्रत्यड्रमप्यर्पितम्‌ | 
प्रीत्या सज्लनमाषित अभवति श्रायो यथा चेतसः 
सयुक्षया च॒ पुरस्कृत सुकृतिनामाकू शिमन्त्रीपसम | १ ०॥ 

[ द्विबापदेश | 
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गर्मी से तपे हुए मनुष्य को शीतल जल से स्नान करने, मन 


>/68 
2 
) 

०] 


बेटक्रिएण  "फ$फ:क||_||_|_|_/ _ ट्आ 


95 गस्ताविक €१ | 


मोतियों की साला धारण करने, ओर अंग 2 में चन्दन | 
लगाने से भी जिस सुख की श्राप्ति नहीं होती हे, मनुष्य को 
उससे भी विशेष सुख, युक्ति ओर सत्कारपुवेक सज्जन पुरुषों 
की वातों से मिलता है क्योंकि सज्बन पुरुषों का वातालाप तो 
एक प्रकार का आकर्षण मंत्र दी हे || १० ॥ 





ग्रण॒मंत्युत्नातिददेतो-- 
जीवितहेतार्विगुश्वति प्राणानू | - 
खीयाति सुखहेतों 


फो मठ; सेवकादन्य; ॥ ११ ॥ 
[ छिल्नोपदेश ] 


ऊंचा होने के लिये नीचा बनता है, जीने के लिये प्राण 
देता है और सुख पाने के लिये दुख पाता है सेवक के सिवाय 
ओर सूख कोन है ॥ ११ ॥ 


साक्षरा विपरीताश्चद्राबुसा एवं केवलम | . 
सरसो विपरीतश्रेत्सरसत्व॑ न मजूचति ॥ १२॥ 


जिस प्रकार “साक्षरा” शब्द के उल्टा करने से 
“शरक्षसा”? शब्द हो जाता हे ओर .“सरस” शब्द के उल्नटा 
पढ़ने से भी वह ““सरस'” ही पढ़ा जाता हे | इसी प्रकार जो 
मनुष्य साक्षर अथोतू पढ़े लिखे तो हैं. किन्तु उनमें सरसता 
अथोत्‌ दयालुता नहीं दे तो वे मनुष्य जब किसी पर नाराज़ 


होते हैं तब. उसके साथ राज्सों का सा क्रर व्यवहार करने हैः 








अककिज................/ 7 बन्छह 


हर 85.2: श्योकसंअह 
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लगते है, परन्तु जो मनुप्य सरस (दयालु ) है वे नाराज़ हान पर 
भी अपना स्वासावेक दयालुता का नहा छाड़ते ॥ १२॥ 


 कस्त्वे मंद्र खलेश्वरोष्हमिह्द कि घोरे बने स्थीयते 
सेहव्याप्र सुजद्भमल्ञनकगण; खाद्योष्हमित्याशया | 
कस्मात्कट्रामिदं त्वया व्यवसिते महेहमांसाशनात्‌ 
प्रत्युत्पन्ननमांसमच्षणधियस्ते ध्यंतु सवोच्चरान्‌ ॥१३॥ 


+ अल. « के ९ 
प्रश्न-हे संगल्लीक ! तुम कान हो 
उत्तर-में दुष्टों का राजा हूं । 

हि 2. कह कर कि 3 ५ 
प्रश्न-आप इस घोर वन में क्‍यों ठहरे हुए है ! 
उत्तर-सिंह व्याप्र सपे रीछ ये मुझे खा लेवें इस आशा से। 
प्रश्न-आपने यह कष्ट उठाना क्‍यों विचारा हे ? 


उत्तर-मेरे देह का मांस खान से इन जीचों को मनुष्य के 
मांस सक्षण करने की चाट पड़ जाबे कि जिससे ये सव सिल्ल 
कर मनुष्यों,को मारा करें ॥ १३ ॥ 


: शुणा गुणज्षेषु गुणा मवन्ति, 
ते निगुण प्राप्य भवान्ति दोषा। । 
आस्वादतोयाः प्रभवन्ति नय++ 


! _- समृद्रमासाध भवन्त्यपेया। | १४ ॥ 
हक: - . [द्विवोपदेश | 


बज कस लत नल कल लत 
श्र 
के लि 
| 

के 
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गुश गुण के जानने बालों में तो गुण दोते हैं ओर वे 
ही गुण निगुण मनुष्य को प्राप्त होकर दोष हो जाते हैं जेसे 


नदियां, मिष्ट जल्न बाली होती है किन्तु वे ही समुद्र में पहुंच 


कर न पीने योग्य अथान्‌ खारी हो जाती हैं ॥ १४ ॥ 


अहल्या पापांश; प्रद्भतिपशुरासी स्कपिचस- 

गहा5पम्चाएडालतंदाप गामतारत निजपदस | 

अह चत्तनाश्या पशुराप तंदाचाधकरणतू 

क्रियाभिश्चाएडालो रघुवर न माहुद्धरासि किम ।१५॥| 

अहल्या तो पत्थर थी, वानरों की सेना स्वभाव से ही 
पशु थी तथा ग़ुद्द चाण्डाल था उन्तकों सी आपने मिजपद॑ 
अथात मुक्ति को प्राप्त कर दिये, में चित्त से तो पत्थर हूं ओर 
आपके पूजन आदि के न करने स पशु सी हूं तथा क्रियाओं 
से चाण्डाल हूं अथोत्‌ जो दोप उन तीनों में भिन्न ० थ बह 
सुझ एक ही सें भाजूद है. फिर है राम | कया आप मेरा उद्धार 

 करग ॥ १५ ॥ 


वयस्या। (क्रोष्टार। $ प्रतिशशुत वद्धोज्ण्जालिरय 
किमप्याकाइबामः क्राति न यथा वीरचरितस । 
मतानामस्मपाक भवाति परवश्य वपुरिद 
भवाड्धि। कत्तेव्यो नहि नहि पराचीनचरणो ॥ १६ ॥ 
मित्र | शगालो ! सुनो में आप से हाथ जोड़ता हूं में 
कुछ ऐसी इच्छा करता हूं कि जिसमें मरा वीर चरित्र नष्ट न्न 





7 





| 


५ 


| 
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६४ सछोकसंग्रह 


डेडीएड 9," _ _._._._..... टरईप 
कै | 


होवे, जिस समय हमारा मरण हो जावे उस समय यह इमारा 
सृतक शरोर शत्रुओं के वच्च में प्राप्त होकर वेइच्जत ने होवे 
किन्तु आप लोग उस समय भरे शरीर को रणक्षेत्र छोड़कर 
शत्रुओं के सामने से पिछाड़ी पेर कर न हटें, यही आपको 
मेरे साथ सुछड्भाच अथोत्‌ मित्रता है ॥ १६ ॥ 

आपधयुन्मागगमन कार्यकालात्ययपु च्‌। 


कल्याएवबचन वब्रयादपृष्टाप्रप ।इईती नर। | २७ ॥ 
[ द्वितोपदेश | 


आपति के समय, खोटे मार्य में चलते समय और काम 
का अवसर टलते समय, हितकारी मनुष्य को चाहिये कि बिना 
पूंछे भी हित की बाता कहदे ॥ १७॥ 


 पूमेत्र स्ेच्छतया रिपु नयवललुब्ध धनरीशर 

'कार्यूण द्विजमादरंण युवाति अम्णा समवान्धवान्‌ | 
अत्युग्न स्तुतिभिगुरु प्रणतिभिमूर्ख कथामिवु्ध 

' विंद्याभी रापेके सेन सकल शालन कुंयोद्रशम॥ ९ 

निष्कपटता से मित्र को, नीते आर बल से शत्रु का, 

घन से लोभमी को, सेवा से स्वामी को, आदर सत्कार से ब्रा- 

झण को; असालाप आदि से ख्री को, समान व्यवहार आदि 

से भाई वान्धवों को, तेज स्वभाव वाले को उसकी वड़ाई सं, 

बड़ों को प्रशाम से; सूखे को किस्से कहानियां स, पंडित को 

विद्या से, रासिक को रस से, -ओर संदाचार.वा उत्तम स्वभाव 


से सब संसार को अपने वश में कर लेवे॥ श्८ 





श्री 
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ह/ अरथातुराणां स्वजनों न मिन्रग् ॥ २१॥ 


(के, 
शो 


० हा 2 
चड 
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है 
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प्रस्ताविक 


5 
हर 








क्रियासु युक्ननेप चारचचुपो कं 

न वंचनीया। श्रभवो5नुजीवोमिः | 

अतोष्हांसि चुन्तुमसाथु. साथु वा _ 

हितं॑ मनोहारि च दुलभ बच+ ॥ १६ ॥ 

[ किराताुबीय ] 
है राजन ! काम में लगाये हुए नोकरों को चाहिये कि वे 

अपने स्वासी को कभी धोखा न देंवें क्योंकि वे उसके नेत्र हैँ, 
इसलिये आप भेरे अच्छे वा बुरे वचन को क्षमा करें क्‍योंकि 
हित करने वाला आर मन को भी प्रिय लगने बाला वचन 
दुर्लभ होता है ॥ १९ ॥ 


रंतरं स्वामिनि जीवदानात्‌ प्राणव्ययेनापि न मार्जितार्ण; । 
कंदापि मोदादनये प्रवृत्त निवारयसत कृतकृत्यमास्ते ॥२०॥ 


सदा स्वामी के लिये जीवदान करके अपने प्राणों के 
नाश होने पर भी अपना ऋण दूर हुआ नहीं समता | किसी 
काल में स्वामी सोह से अन्याय में अब्रृत्त हो जाने तो उसको 
निवारण करके अपने को कतकृत्य मानता है || २० ॥ 


चुधातुराणां न बल न तेज: 
चिन्ताउप्तुराणां न सुख न निद्रा । 
कामातुराणां न भय न लज्जा 
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2 ब्स्््् 


हूं, जा चिन्ता से व्याकुल ह उनका न सुख ह£ ने निद्रा है, 
कास से जे ध्याकृत है उसका ने भय है न झ्ज्ा ईं ओर 


जो ज्ोभी हैं उदके न तो काई स्वजन है आर न मित्र 
है ॥ २१ ॥ 


अप ५ 


' मर रिनिग्धो क्रशलानलिवार्यति वेस्तस्कम वलिमंल 
सा स्री बानुविधायिनी से मतिमान्य। सद्धिरस्पच्चते ! 
सा थ्रीयो ने मर्द करोति स सखी यद्तप्णयां सच्यते 


फ् 
थृ 


तन्मित्र यदक्लात्रिम स पुरुषों य। खिब्ते नन्द्रिय २२॥ 


. जो अद्देत की बातों से बचाता हूं वही केद्दी है, जो 
८७.९ रे कक ता सा के 
निर्मेल अथान्‌ दोपरहित हे वही कर्म हैं, जो आज्ञा के अनु- 

रा #ौ" ७ 


सार चलन वाली ह चही ज्ञी ह, जे' सत्पुरुषों से बढ़ाई कि 
जाता हू वही बुद्धिमान है, जो अभिमान पंदा नहीं करती 
वही लक्ष्मी हैं, जिसको तृध्णा नहों सताती हूँ वही सुखो 
जो अकृत्रिम अथातू निःप्कपट हू वही मित्र है, जो इन्द्रियों 


घेे 


हैं ॥ ९२९ ॥ 


को वा दरिद्रो हि विशालतृष्णण 
श्रीमांश्च को यस्थ समास्ततोप! । 
जीवन्मृत+ कसर्तु निरुद्यमो यः 

कि वाज्यृत स्यात्युखदा निराशा ॥ र३े ॥॥ 
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को वश में कर लेता है अथोतू जितन्द्रिय हे. वही पुरुष : 


। 
। 
| 


2.4 १९ 


डे 


2 के 


नीति ध्छ 


६४७ / ९ ४./६/३/४ ४२%/९७५:/१६/६/ ५/७/६/४५/५/५/०५७/५/६२४-४/७८९० 








|>३५/ध९/५.०५./०९/७ /९५.१६/९-८६/०४/६/:७/५/४६/४४५११/४०१४/४४ “5/४१५०४०५. 


दरिद्री कौन है ? जिसके बड़ी भारी तप्णा है। श्ीमान्‌ 
कौन है ? जिसके सम्पूर्ण संत्तोप है | जीता हुआ दी मरे के 
समान कोन हे ? जो निरुयमी हे । अमृत कया हैं ! सुखकों 
देने बाली आशारदित चित्त की वृत्ति | अथवा जीता हुआ 
कोन हे १ जिसके कोई आशा नहीं है ॥ २३ ॥ 


गत न शोचामि कृत न मन्ये) 

खादस्न गच्छामि इसन्न जस्पे | 

द्भ्यां तृतीयो न भवामि राजन 

कि कारण भाज + भ्रषाद्त सूख; | ४४ ॥। 

[ सोजमबन्ध | 

नतो मैं गई हुई चस्तु वा वात का शोक करता हूं, न 
अपने किये हुए उपकार का अशभिभान करता हूं, न मैं खाता 
हुआ सागे में चल्लता हूं, न हंस कर किसी से बात करता हूं 
ओर न में दो मनुष्यों की गुप्त बातों के समय उनके पास 
जाता हूं, दे राजा भोज ! फिर मैं किस कारण से मूखे हो 
सकता हूं ॥ २४ ॥ 

विश्वासप्रातिपन्नानां बश्चने का विदग्धता । 

अज्टमारुद्न स॒प्त हि हत्वा कि नाम पौरुषम ॥ २४ ॥ 

विश्वास को प्राप्त हुए मनुष्यों के ठग लेने में क्या बतु- 
राई है | गोद में पड़कर सात हुए मनुष्य के मार डालन में 


५६ 


४८ क्‍या वीरता है ॥ २४ ॥ 
/2+ 40257 (७७ छछएचऋऋऋ्थछ हद ब्ख्ह्ः 
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शत्रुसेविनि मित्र च गूढे घुकृतरों भवत्‌ । 
गतः प्रत्यागत चेच स (| कृष्टतरा 7रंपु+ ॥ २६ ॥ 





राजा को चाहिये कि गप्तरूप से शत्रु के साथ मिले हुए 


मित्र से प्रत्यक्ष में बहुत ही मिला हुआ रहे क्योंकि उसका 
निकाल कर वापिस रख लेन ते बह कष्ठसाध्य शत्र हा जाता 
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शाब्त ॥.. ., 
दुःखेप्वलुद्विग़्मनाः सुखेपु विगतरपृदद 
वीवराममयक्रोध) स्थितथीएनरुच्यतें ॥ ६॥ . 
[भगवद्वीता ] 
आध्यात्मिक, आधिभातिक आदि दुः्खों के प्राप्त दोने 
पर जिसका सन विचलित नहीं होता, सुखों के भाप्त होने पर 
जिसकी उन पर तृष्णा नंदवी बंढती, राग, भय, क्रोध ये जिससे 
दूर रबते हों, स्थिर चुठ़ि बाला वह संन्यासी कददलाता हैं ॥ १॥ 


ने अ»>-कन+- ** जलन जी--न-«>िकनन नमन ननननननभ+-न नमकीन ननननक नम जे मैन विन किनीनत++न ० क ०० कब अल ता 


यस्मान्नाटेजते साका लाकाहझाहुजत च ये | 


हपामपभयोह गम की य; से वे में प्रिय! ॥ 
[ भगवद्गीता ] 
जिससे न तो लोगों को कोश होता है और न जी लोगों 


से केश पाता है । ऐसे ही जो हप, ऋरोध, भय ओर विषाद 
से अलिप्त ६, वही मुझ प्रिय है ॥ 


सत्ात्सजायद ज्ञान रमसा साभ एवं च | 


प्रधादमाहा तमसा भवता$ज्ञानमसंद्र वे | ४ 
- [ भगवरद्गीता ] 


.3..५............०+नन> «>-ननत-नननविनननी- बनाने 3+>नीतनज-न>कननन+ननकनकममक न जलन आन चने 
बनना ज+ 4 नजन- नमन नम लक के जननी जननी कन+ 


सत्व अथात्‌ सतोगुण से ज्ञान, ओर रजोगुण से केवल 
लोभ उत्पन्न होता है, तमोशुण से न केवल प्रमाद और मोह 
हू। उपजता है प्रत्युत अज्षान की भी उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ 





फुट 








26 प् 


ही “४+४+४४+ध+--+++++ तहत 5 
32 आह नल 2 


१, < भर 


कम 
९ 


(8 ०४४ 


का 
हि प्रा है आई, 





| 4०न्‍+ ॥*,स, /३ //र...फब 4 ९,.#र री: जोर 5 अंडे 2, 207 2९ औऑए ॥0ो। 2 पक 4 #क 2कीा अप कोर की जी. हर के सोच की औीपजोका इरे ररल्‍टरन-मान अंक पक 5 ऑ। >00 होने हर कर /कैजलरीण आन जि और आफ # हरे, 7 सर कर 48 आन जरभ... रिक उमन्‍पन न्‍ए अब 


८ २०५०- ००-८% >भनाननक मनन >मनक-क> भा नकतपधपञअम अरे के अमन जनक अकलरअनपअा जन्‍म कल 


32 >क०»०]५+०,++र-+टफ 3७33 ;3>3०++ फनपक>क ० 32-५4..3.4335 ५७३५५ ३०५ 4५० मननननननीना- ना पतन 333 ज3--५५ ५ बज ज- >फननन कान जी +3५स न नी जी कि नियनी लक. 3०-+कजिकिकन बपता असनकनलनी निन+» 


१०० ब्टोकसंगरह 


मानापमानयो स्तुल्पस्तुल्थो मिनत्रारिपत्तयों) । 
सवारम्भपारत्यागी गुगातीत) से उच्यते ॥ 9 ॥ 


[भगवद़ोता ] 
जिसे मान अपमान या मित्र आर शन्नरुदल समान है 
अथात्त्‌ एक से हैं आर ( इस समझ स॒ कि प्रकृति सब कुछ 
करती है ) जिसके सब उद्योग छूट गये है. उस पुरुष को ग- 
णातीत कहते हूँ ॥ ४ ॥ 


साधवा न्यासिनः शांता ब्रह्मिप्ठा लोकपावना: ! 
इरन्त्यघ तेंडगर्सगात्‌ तेब्वास्ते शधमिद्धरि। ॥ ५ ॥| 
[ भागवत रुक ६। अ० ६। छो० $ ] 


[ भागीरथ राजा के तपस्या करने पर गंगाजी ने कहा 
कि झत्युल्लेक के पापी मनुष्य मरे में पाप त्यागन करेंगे उन 
पापों को सें केस मिटाऊंसी तब भागीरथ ने कहा ] संसार 
त्यागी, अक्षानिष्ठ, साधु लोग अपने लोकपावन अंगों स आपकी 
आपवित्रता हर लेंगे क्योंकि उनके हृदय में सब अघदारी भग- 
बान्‌ विराजसान रहते हैं, इसलिये बह लोग पाप का विनाश 
करने को समय हैं ॥ ५४ ॥ ह 


पातालमाविशासे यासि नभो पिलंध्य, 
दिल्‍मण्डल अमसे मानसचापलेन । 
आन्त्यापि जातु विमले कथमात्मनीन, 


तहझ न स्मरासे निवेतिमेति येन ॥ ६ ॥ 
[ भरठेहरिशितक | 
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ध्न्त १०१ 4 


हैं सन | तू अपनी स्वाभावेक चंचलता से कभी तो 
पाताल में प्रवेश कर जाता है, कभी आकाश में उछल कर 
जाता है और कभी दशों दिशाओं में इधर उधर अ्रमण करता 
फिरता है परन्तु केसे दुःख की वात हे कि तू भूल कर भी 
उस खर्य॑प्रकाश परबरह्म का कभी स्मरण नहीं करता कि जि- 
सके चिन्तवन करने से तेरा मोक्ष हो' सकता है ॥ ६ ॥ 














नाय॑ ते समयो रहस्यमथुना निद्राति नाथो यदि, 
स्थित्वा द्रच्यति कुप्यति प्रभ्ुरिति द्वाग्पु येपां बच; | 
चुतस्तानपहाय याहि भवन देवग्य विश्वाशितु।, 
निर्दोवारिकानेदयोक्-थपरुष नि:सीमशमप्रदम |॥७॥ 
[ भर्दृद्ारशितक ] 
यह तुम्दारे मिलन का समय नहीं है, इस समय एकान्त 
हो रहा है. अथवा स्वामी शयन कर रहे हैं, ठहर कर क्‍यों 
देख रहे हो, ऐसा करने से स्वामी भाराज़ होते हैं, जिनके द्वार 
पर जाने स इस प्रकार के बचन सुनने पड़ते है । हे चित्र | तूं 
ऐसे ( विभवशाली ) पुरुषों को छाड़ कर उस विश्वेश्वर भग- 
वान्‌ के मंदिर में क्‍यों नहीं जाता कि जहां पर पूर्वोक्त प्रकार के 
कटुबचन बोलने वाले कोई द्वारपाल नहीं रहते आर जहां जाने से 
तुमकी अपार सुख व आनन्द की प्राप्ति सहज ही होगी ॥। ७ ॥ 


शय्या शलाशिला गई गिरिगुहा बस्तर तरूणां स्वच३, . 
5 सारक्षा: सुहदो नल लितिरुदां गृत्तिः फले! कोमले! । हे 
अकरल.......................... ब्ब्ल्ः 
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। पी, निकाने बा डे विद्याहा हि 

| यपा नकातायपासटालत सत्य च चद्यादुत्ता। | 
ऐ. सथ कप भर हो. की #% पु हर 

| ' मनन्‍्य ते परम ब्रा; शिरस बड़ा ने सर्वाजालि। ॥ ८ ॥ 

! - ६ भर्ेदारिशतक | | 


५4३ 


| ह आई < मे अ 25 ४००, फ. !' अस्क 
। पर्वत-नंशला की शेर्या, गिरिशुह्या को घर प्रक्चों 
| अल्कल को बस, दरिणों को मित्र, इच्तों के कमल फल्लों का | 


हक 


किक 


! मिमेर न के कक र्डा करन जञ्ञ थ्ग्रोः "जी वााफप कट 
भोजन, | के जल का उचित जद्यपान आर पिद्याद्प जी 
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| को विल्ञास का कारण सम्रक कर जो महापुरुष दूसरों के 
सामने सेवक की सरह हाथ जोड़ कर खड़े नहीं हाते वे 
| निस्सन्देह धन्य हैँ ॥ ८ ॥ 


। 

! 

| 

| 

| 

| 

' झा वा हारे वा. बलवति रियो वा सुहृदि वा; 

सणा वा लाएं वा कुछुमशय ने वा दपाद वा | | 
तृणे वा ख्रश वा मप्र समच्शो यान्तु दिवसा;+ | ह 

सदा पुणयेउरएये सिव.शिव शिवेत्रि ग्रलपत; ॥ & ॥ । 

| 

| 

|; 

| 

| 


[ भर्तेद्वरिशतक 


सपे में वा हद में, बलवान शत्नु में वा मित्र में, माणि 
में वा लोहे में फूला की शय्या में वा 'पर्चेत की चटटान में, रण 
में वा ख्रोजन सें समान भात्र से देखते हुए मरे जीवन के शेष 
देन किसी पवित्र जंगल में शिव 'नाम का उच्चोरण कंरते हुए 
व्यतीत होथें। €॥ * * ०" हे 


आन्त देशमनेकदग विपक्ष प्राप्त न किच्चित्फलं, 
त्यकच!-जातिकुलामिमांनमुचितं सेवा कृता [निष्फला | 
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शाप्त १० 


>> 


| राहत ही रहे ॥ ११॥ 
कमल“ घच्चछ 








भुक्क मानविवर्जित परगृहे साईकया काकवत) 
वृष्णुजम्मिंश पापकर्मानरत नाचापि संतुप्योसि ॥ १०॥ 
[ भपुद्दार > तक ] 


अनेक पहाड़ों के ऊंचे नौचे देशों में श्रमण किया तो भी 
कुछ फल प्राप्त न हुआ | अपनी जाति तथा छुल का डचित 
अमभिसान छोड़कर जो सेवा की वहें भी निष्कल हुई | सान- 
रहित होकर पयाये घर सें डरते २ कब्चे की तरह भोजन 
किया हे । हे पाप कमे कराने वाली तृष्णा ! तू अब भी संतोष 
को प्राप्त नहीं होती दे ॥ १० ॥ 


सान्त न छमया गहांचतसुख त्यक्त न सदापत;,, 
सादा दःसदशतवाततप्नक्सशा न तप तप | 
व्यात वित्तमहानश नयवाधतआाणन शर्मा: पद, 


तेत्तत्कम कृत यदेव मुनिभिस्तेस्ते!ः फलैवश्चितम ॥११॥ 


[ भतृहारंशतक | 


धहुतत से क्लेश भी सहे परन्तु क्षमापू्चेक्त न सहे, घर के 
सुख का त्याग भी किया पर॑न्तु संतोप से नहीं किया, ठंड ६- 
वा और धूप के कष्ट भी सह्दे परन्तु तपस्या नहीं की, निश्चल 
मन से रात दिन धन का चिन्तवन भी किया, परन्तु सदा शिव 
के चरण-»कमलों का चिन्तवन नहीं किया, अतएव मुनिजनों 
के करने योग्य कर्मों कें करने पर भी हस उनके सच्चे. फलों से 
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न 
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मम न ल्ट्राद 
१०४ श्लोक ग्रह हे 





क आ 


कट ९४० 25७ हक ३ #घडजडी 2९८५८०४+७+ २१री प्री ज्टॉक मी टीजर ५२१३१; १६० ६०१६३: पट टीड लत #ए-+९७२१ ०१ > ९५२. 255५ हब #ीपनटक परी ९ धी२थ,ा६ 2९५३ ९,/९,/*५.,*५, 


| 

दि कक । 

भोगे रागमर्य कुले चआ्युतिभय चित नपालाद्धयं, | 

मोने देन्यभय्य बले रिप्रुभस रूपे जराया मयम्र्‌ ॥ || 

शास्त्र वादभयय गुणे खलमयं काये कृतान्तारय, | 

सब वस्तु भयाल्वि्त भुवि नृर्णां वेराग्यमेवामयम्‌ ॥१२॥| 
[ भर्तृहरिशतक | 


। 

| 
भोगविलास में शोेगादि के उत्पन्न होने का, सत्कुल में | 
वंशपरस्परा के टटने का, द्रव्य में राजा का, मांन धारण क- । 
रने में दीनता का, पराक्रम में शत्रु का, सुन्दरता में, बुढ़ापे | 
का, शात्र में विचाद का, गुण में.ठुजेन का, शरीर में सात का | 
भय सर्वदा बना रहता है । इस प्रथिवी पर मनुष्यों के लिये सब | 
पदार्थ भययुक्त दे केवल एक वंराग्य ही भयरंहित हैं ॥ १२॥ 


यावरस्वस्थामंद कलवरमह्‌ यावश्र दर जरा, 
यावचान्रयशाक्ररप्ातहता यावत्‌ दया नायुष । 
आत्मश्र॑यास तावदंव, वरपुधा काय: प्रयत्त्नां सहान्‌ 
सन्दीपे भवने तु कूपखनने प्रत्युधमः कॉटिश। ॥ १३ ॥ 
[ भरृद्दारेशतक | 
जवतक यह शरीर रोगरदित रहे, जवतक बुढ़ापा न 
आा जावे, जबतक इन्द्रियों की शक्ति चत्तेमान रहे तथा जब- 
तक आयु का क्षय न हो जाचे, अपने इस शरीर से आत्म- 
कल्याण अथोत्‌ परलोक-साधन में बड़ा ही उपाय करना 


चाहिये । घर जल - उठने पर कूए का खोदना कसा प्रतीकार 
| है ॥ १३ ॥ ; 


रे 





कल कल...“ || ऋछोई 
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#. अ८बट इढओल 20०४ #23/ब४ #/ /४ 2१ 4४६ ८९० ४ * 
रह मषड # हा 
| $. >अआ+ २३5 र 5३ 7 


भेर्निमिते देहे पंच च पुनगते | । 
स्‍्वां स्‍्त्रां योनिमनुग्राप्ते तत्र का परिवेदना ॥ १४ || , 


] 

| 

। 
। [ 
| यह देह पांच पदाथ अथान्‌ पृथिवी, अप, तेज, वायु । 
| और आकाश से बना हुआ है और मरने पर उक्त पांचों प- ! 
दाये अपने २ कारण में लय हो जाते हैं फिर इस मरण की 
५ हे | 
क्या चिन्ता & ॥ १४ ॥ | 
| 

[कप . + न कर 

दिवसस्या्टम भागे शा्क पचांत था गृह । 
(5 ५५ | कप | 
अनृणी चाग्रवामी च सवारिचर मोदते | १४॥ ढ' 
[ सद्दासांरत | 


_ ++म० अअनन्‍ननकओओओओ अं जड 


जिसके घर में दिन के आठवें भाग अथोत्‌ चार घड़ी 
दिन पिछले से भी शाक् पचता है ऐसी दीन दीन दशा वाला 
मनुष्य भी यदि ऋणरहित अथोत्‌ उस पर किसी का कज्ञी : 
नहीं हे आर स्वदेश में रह कर निवांद करता ह तो वह मनुप्य ' 
आनन्द स है ॥ १५ ॥ 


>> जन ऑऑऑऑिऑओण जज 


मी न 3 तह 


अहन्यहाने भृताने गच्छान्त यममन्दिर | 
शपा: स्थरतापच्छान्त कपाश्वयेमत। परम ॥१६॥ 


[ भद्दाभारत ] 


। प्रतिदिन आणी यमल्लोक्त को जाते हैं. अर्थात मरते हैं 
फिन्तु जो मरने से बच हुए हैं 


च्डु 


के. अल्ण+ली 


८ ल्‍ िक 
अथान्‌ जीवित हूँ थ स्थिर 


शक 


हर रहने की इच्छा करते हैं इससे बढ़कर आश्रय कया होगा। ।१६॥ 
मर पक के हा 
5२: १८ 


ब्रा 
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नाचलानि शरीराणि विभवों नव शाश्वत: । 
यमस्य करुणा नास्त कतेच्या धमंसग्रह। || ७ ॥ 


शरीर स्थिर नहीं है. संपदा सदा नहीं रहती, थम गज के 
या नहीं हैं इस कारण धस का संग्रह करना चाहिये ॥१०॥ 


विषमां हि दर्शा प्राप्प दव गहेयते दर । 
आत्मन) कममदापांश्र नंद जानात्यपाएंडत; ॥१०८॥ 


हीन दशा को प्राप्त हो कर मनुष्य दव की निन्‍्ठा करता 
रहता हू किन्तु सूखे अपने कर्मो के दोपों को नहीं जानता 


हैँ ॥ श्य ॥ 


... ७.००. नज-न++ अजिनधभत+ अनन्त आज ल्‍ लीन  ननल अनवलओ ऑऑजिओनीा आज अजीज नते अणप्रएण 


। 
कमानमेयाः सर्वत्र परोक्षणुणवृत्तय: । 
तस्माप्परोक्षइत्तीनां फल कमानुभाव्यते | १६ ॥ | 
ढ 
। 


परोक्षकालिक गुशबृत्तियां सब जगह कर्मा से, जानी 
जाती हैं इस हेतु से परोक्षवृत्तियों फा कर्मफलों से जाना 
जाता है ॥| १६ ॥ 


सानुरागां सत्रियं वृष्टवा उत्युं वा सम्मपस्थितम्‌ । 
अधिप्लुतमनाः पार्थ मुक्त एव न संशय ॥ २० ॥ 


अनुरागवती खी को तथा स॒त्यु को समीप आईं हुईं देख 
कर जिसके मन की शान्ति भंग नहीं होती है, हे अजुन बह 

५8 सनुष्य मुक्त ही हू इसमें सशय नहीं ॥ २-० ॥ 
अक्डक न्ब्ह्छ 


5. 
आओ 





शन्त ्कज 


थोगेश्वरार्णां गतिमाइरन्त- . 

वेहिखिलोक्याः पवनान्तरात्मनाम्‌ । 

न कसभिस्ता गतिधाप्लुवन्ति, 

विद्यातपोयोगसमाधिसाजाम ॥ २१ ॥ 

विद्या, तप, योग ओर समाधि को साधन करने वाले तथा 
पवन हे अ्रन्तर॒त्मा जिनकी ऐसे योगिराजों की गति त्रिल्ोकी 
के भीतर ओर बाहर हे ऐसा पाश्डित लोग कहते हे । उस गति 
को मनुष्य थज्ञदानादि कर्मो से नहीं पा सकते ॥ २१ ॥ 








का रे 


पृजपापपहीनस्स नत्यि जागरतों भय ॥ २२ ॥ 

[ घस्मेपद चग्ग ३ ।-श्लोक ७ ] 
सकी तष्णा की तीत्र धाशा नहीं व्यापती ओर जिसका 
मन क्रोध के तीरुण शस्त्र से आहत नहीं होता तथा पुण्य पाप 
दोनों को त्यागने वाला होता हे उसको (मोहरूपी करात्लनिद्रा से) 


जागने के कारण जन्स सरण का भय नहीं रहता है ॥ २२।। 


दो 
5 


तेसे सम्प्॑नसीलान अपपमादरि हारिन । 
सम्मादजजाविमुत्तान मारो म्ग्ग न विन्दति ॥ २३ ॥ 
[ धम्सपद्‌ वस्य ४ । श्ले'क १३ ] 
सदाचारी, निरालसी तथा ज़िन्होंने अपने सन को ।विपय- 
चासना से हटा लिया है एसे महात्माओं की गति को कामदेव ! 
६ सी नहीं जान सकता है ॥| २३॥ 5 


झनवस्सुताचित्तस्स अनन्वाहतचेतसो । 
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9४ है 
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5८2: क गा ० एहचढ़ 
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रू शण्८ ट्रोकसंत्र रा 
2) ञ्ै 


जीत २5 डा हलक 


एबं सकारश्चत्सु अन्धभ्ृत पुथुजन | 


आत राचात पचजाय सम्मासम्वुद्धसावकों | ६४ ॥| 
[ घमस्सपद वर्ग ४ । इल्ोक १४ | ; 


डी जि 


बस ही पपावित्र खाद की हरी के ससान विपयासक्न | 


, सूर्खों के मध्य में बुद्ध भगवान्‌ के सिद्धिप्राप्त शिप्यगण वबेग- ' 
ग्य ज्ञान द्वारा अति शामायसान दोते हैं || २४ ॥ 


सब्त्रपापरस अकरणं कुसलम्स उप्पसम्पदा । 
साचित्तपरिथोदपन एत बुद्धानसासनम्‌ ॥ २४ ।! 
| [ धम्मपद बग्ग १४ । इलोक * ] 


किसी तरह का पाप ले करना, पुण्य कम उत्पादन कर- ' 
! ना, अपने सन को पावित्र रखना चद्दी युद्धां के शासन ( उप 
' देश ) हैं ॥ २५॥ ! 


लड्ढेश्वरप्णतिभड्गदढतरते त- 

!।.. दन्ध युर्ग चरणयोजनकास्मजाया; । । 
ज्येष्ठानुदत्तिजारिस च शि रोज्रय साधो- 
रन्योन्यपावनमभूदुभय॑ समेत्य | २६ ॥ ह 
[ रघुदेश १३ से ७८ श्लोक ] 


लक्कापति रावण की प्रणयपूण प्रणति फे भश्न करने के 


के 


४ कक ८४५ किन क ु चर १, 
ब्रत की रक्षा सें हठता दिखाने वाले श्री जानकीजी के वन्दर्नाय 


ः ' चरण युग्म ने ओर अपने बड़े भाई श्रीरामचन्द्रजी की भक्ति तर 
“5592 9 ०६५१८ ७ 
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॥/ 


गे 


री है । 
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| में जठाधारी बनने वाले साधुशिरोमांण भग्तजी के मम्तक ने, | 
परस्पर मिल कर, एक दूसरे की पवित्रता को ओर भी अधिक 
« कर दिया ॥ २६ ॥ 


>> क्‍नशनआलनओण 


मेत्यादिचित्त)रिकमेविदो विधाय, 

क्लेशप्रणाहमिह लब्धसवीजयोगा; | 
ख्यातिं च सत्वपुरुषान्यतया धिगम्य, 
बाअछन्ति तामपि समाधैम्तों निरोदम्‌ ॥ २७ ॥ 


| 
। 
! 
| 
| 
। 
| 
[ मा | । 
| 
| 
| 


हर रे शो ५ मा] 
मेत्री आदि चित्त को शुद्ध करने के साथनों को प्राप्त : 


> ०. ८ ८७ ३5 


कर के पंच कलेशों की निवृत्ति करके सम्प्रज्ञात समाधि की | 
प्रप्ति के पश्चात्‌ प्रकृति ओर पुरुष के भिन्न २ होने के ज्ञान ' 
' को प्राप्त करके तदनंतर उस भ्रक्ृति, पुरुष के भिन्न दोने रूप 
यथार्थ ख़्य'तिरूप संकल्प को भी निरोध करने की योगीजन 
इस पवत में रहते हुए इच्छा करते हैं || २७ ॥ । 


 +. ऑऑिणओओ ++ अं अल + 











2 छः पे रू 
। १-मन्री, करुणा, मुद्धिता, उपच्ा | ! 


्। 


हू 2. २-भअविद्या, अस्मिता, राग, ह्वेप, श्रभिनिवेश । ' रे 
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ह॥ 


थ ५ 


प्राथना 
विध्नध्वान्तनिवारणेकतरणिरविंध्नाटवीहव्यवीद , 
विध्नव्यालकुलामिमानगरुडो विध्नेभपश्चाननः | 
विध्नोचुज्भगिरिप्रभेदनपावोर्षिध्ना म्वु्थी वाइवो, 
विघष्नाधावघनग्रचएडपचना [वेघध्नंश्वर; पातु न ॥१॥ 


: विन्नरूप अन्धकार के निवारण के लिये स्तयरूप, विन्न- 
रूप गहन वन के लिये अप्निरूप, विन्नरूप सर्पकुल के 
अआभिमान.( खण्डन ) के लिये २.रुड्रूप, विश्नर्पी हाथी 
के लिये सिंहरूप, विन्नरूपी ऊंचे पर्वत के भेंदत के लिये 
वजरूप, विध्ररूप समुद्र (शोषण ) के लिये बाडवाम्निरूप, 

& 


विन्न तथा पापों के समूहरूदी मेघों के लिये प्रचण्ड पवन- 
रूप, ऐसे विन्नराज “श्रीगणेजी” हमारी रक्षा करें ॥ १ ॥ 


ये अह्वरुशेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्स्तवै- 
बैंढें; साक्ुपदकऋरमोपनिपदेगायन्ति य॑ सामगा; | 
ध्यानावस्थिततद्वतेन मनसा पश्थान्ति य॑ योगिनो, 


यश्यांत न बिंदु; सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः ॥ २॥ 
[ गाते! का ध्यान |] 


४ दि है च्‌ः 
जिसकी त्रह्मा, वरुण, इन्द्र, रुद्र ओर मरुत्‌ आदि देव- 
ता दिव्य स्तोत्रों से स्तुति करते हैं, सामवेद के गान करने वाले 
हट सहाषगण अग ओर उपांग सहेत बेद तथा उपानेपदा स ज- क्‍ 


३४४॥ 


७ छोर 


ः 


7 


| ५ 
ह। प्राथना (५१११) 


8२५२५/०९२०५२५-४ रीडर घिरी पत्र रच्रवर 7? 2पपरीिरोप्रप्रचरचरपर 7१: चरचरपिीिर फरीपजडर:चसपरपरसा स्‍चरचरा 27 2प्सररपरचरहचयाचचन्‍ च८च७सपरपर 6 2१९७ 





सका गान करते हे, ध्यान में एकाग्रता से लगाये हुए भनर से 

योगीराज जिसका दर्शन करते हैँ, देव ओर दानवगण ने जि 
ढः ८ + ४... ऊ ८ 

सकी महिला का पार नहीं पाया उस्र दब “विष्णु” क॑ लिये 


हमारा नमस्कार हैं ॥ २ ॥ 





। 
मातः शल्न तुतासपत्नि वमुधार्श्गारहारावलि, 
खगगारोहणबेजयन्ति भवत्ती भागीरयीं प्राथये । 
त्वत्तीर वसतस्वदग्वु पिवितःत्वद्रीचिमुसखत: 
त्वन्नाम स्मरतस्त्वदार्पेत दशा: स्थान्ध शर्ररव्यय; ॥३॥ 
[ चाल्मीकि राचित स्तात्ररत्नाकर ] 
दे माता, हे पावंतीजी की सपत्नि, हे पृथ्वी के शृंगार- 
भूत ह्ारावलिसप, हे स्वये में चढ़ने की पड़ी रूप आऔरीगंग ! में 
आप से यह्‌ प्राथना करता हूं कि तरें तीर पर निवास करते 
हुए, तेरे जल का पान करते हुए, तेरी तरंगों में क्रीड़ा करते 
हुए, तेरे नाम का स्मरण करते हुए और तेरे में दृष्टि रखते 
हुए मेरे शरीर का पांत होवे ॥ ३ ॥ 
कल्पावसाने भुवनानि दग्ध्वा, 
सवाधि यो नृत्यति भूरिलीलः' 
से कालरुद्रोज्वतु भां दवाग्ने- 
वत्यादिमीतेरखिलाब तापन्‌ ॥ ४ ॥ 


नमन 


कल्प के अन्त में जो समग्र लोकों को ज़ल्ला कर बहुत 
220 लीला दिखलाता, छृत्य करता हे, चह काल रुद्र महादेव दावा- 


६5% 2२ 
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न ११२ लोकसंग्रह 
 नत्न से ओर भभूल्या आदि के समय से आर समग्र तापों से , 
मेरी रक्षा करे ॥ ४ ॥ 


बे 


ये शवाः सम्मपासते शिव इति अक्षेति बेदान्तिनां, | 
बाद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटव; कर्तेति नंयायिका। | |, 
अहोजित्यवय जनशाखनिरता; कर्मेति मीमांसकाः, | 
सो<्य॑ नो विद्धातु वाज्छितफल प्रेलोक्यनाथो हरि: ॥४॥| 
जिसकी शेव शिव नाम से उपासना करने हैं, बेदान्ती ! 
जिसको ब्रह्म कहते हैं, बोद्ध जिसको बुद्ध कह कर पुकारते है । 
प्रमाण देने में चतुर नेयायिक जिसको कर्ता बताते हैं, जन ! 
शासन में निपुण जन लाग जिसकी अहंन्‌ नाम स-पूजत हैं ओर 
सीसांसक लोग जिसको कर्म कद्दते हैं, तौन लोक का स्वामी | 
वह नारायण हम “पाठकरणु” को वाज्छित फल प्रदान । 
करे ॥ ५ ॥ 
कृष्ण स्वदायपदपड्टजपजरान्त, 
अद्यव मे विशतु सानसराजहस: | 
प्राएप्रयाणसमये कफवातापत्ते:, 
कणएठावरोधनावधीो स्मरण कुतस्ते ॥ ६ ॥ । 
[ मुकुंदसाला ] 
हे कृष्ण आपके चरंण कसलरूपी पिंजरे में सरा सन- ' 
रूपी राजहंस अभी से प्रवेश कर जावे, पांछे प्राशान्‍्त समय | 
में जब कफ; वात ओर पित्त से कंठ रुक जावेगा तब आपका | 
स्मरण कहां से हो सकेगा ॥ ६ | ' रा 9 


) />५० 
6 


के 0४३ +रे  / ्ऋ// 5-5 बअच्यछड 


न) 


अिनरनन+ नगनन्‍ननन +ज। नी »+ + 


.... ......>००>-०-०००५०-.ब..०५००५०-७७५०५००००००५; २०९०००००००७-० + ० >कननलनीनकीनान मकनक जटिल ललित लल किनन+ ऑआजओ अली लत ++० ७४ अनू 
५५न>-+-नन> न नननगनगगभगनन «० 4नन न लनिन+ मल न + ललनननन नमन हत 2त लए + 


हक 
टी 


या  ननजननननीभ तन न नीयत लण नल 


४२५/ 





प्रार्थना ११३ ५ 


६//४७३४,/८५./३./९./९० ६/२०./०-/०.१६./ ६५ ६१६ ./१८४७२९./९..१६०६.६१४./९.१४१६३९/१/४४-६१६/४२६/ ६१२-/६/६४१६/१.८५/६/१४/६१५/ ९६८ १४५१०१/४ /६५४१-४१/५/ /१०५०६-८ 


नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूत्तेये, 
सहस्रपादालिशिरोरुवाहवे । 
सहस्तनाम्ने पुरुपाय शाश्वतते, 
सहस्र॒कोटीयुगधारिणे नम; ॥ ७ ॥ 








कु 


जिनका कुछ अन्त नहीं, अनन्त जिनकी मूर्ति, हज़ारों 
चरण, नेत्र, शिर, जंघा ओर भुजा बाले, अपरिमित नाम 
वाले, सर्बदा रहने वाले, ओर हज़ारों करोड़ों युगों को धारण 
करने वाले अनन्त भगवान्‌ को नमस्कार है || ७ ॥ 


बासुदेवस्य ये भक्ता! शान्तास्तद्॒तमानसा।। 
तेपां दसस्प दासो5हं भवे जन्माने जन्माने ॥ ८ ॥| 


जो शान्त वृत्ति वाले ओर अपने इृष्टदेव में सर्वदा सन 
रखने वाले वाहुदेव भगवान, के भक्त हैं, हे परमात्मन ! मेरी 
आप से यहीं प्राथना हैँ कि में जन्स २ में उनके दासों का 
भी दास वबनू ॥ ८ || 


राम रामानुर्ज सीतां भरते भरतानुजम | 
मुग्रीव वायुक्षनुब्च प्रणमाम्रि गुहुमुहु। ॥ 8 ॥ 


रामचन्द्र को, लक्ष्मण को, सीता को, भरव को, शत्रुघ्न 
०] <. 6 कक, बट 
को, सुश्रीव को ओर हनुसान: को में वारस्थार प्रशाम करता 
है! | हूं॥ & ॥ 








थी 
६५५३ ७०२०० म्ः 
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हर अमर मर मत तन 77 कक पटल 6 6 ० मर कक पर भर, 

त्वमादिदेव। पुरुष) प्ुराण- । 

ह सत्यमस्य विश्वस्प पर॑ निधानय | 

वेत्तासि बेच थे पर च धाम; - 

त्वया तते विश्वसनन्त्रूप | १० ॥ 

[ सयवद्गीवा | । 

तुम आदिदेव, ( तुम्र ) पुरातन पुरुष, तुम इस जगत 

के परस आधार, तुस ज्ञाता ओर ज्ञेय तथा तुम श्रेप्ठस्थान हो। 

आर है अनन्तरूप ! तुम्हीं ने (इस ) विश्व को विस्तृत अ- 
थवा व्याप्त किया है || १० ॥ 





सखम्तद माता च पता सरम्रद, 
त्वमव बन्धुश्व सखा स्वमत्र | 
त्वमेव विद्या द्रविएं त्वमेव, 
त्वमेव संबे मम देवंदेव !॥ ११ ॥ 
हे देवों के दव, मेरे आप ही माता हैं आप हो पिता हैं, 
आप ही अआाता हैं, आप हो मित्र है, आप ही विद्या हैं, आप 
हो धन हैं ओर मेरे तो सर्वस्व ही आप हैं ॥ ११॥ 


न मंत्र नो यंत्र तदपि च न जाने स्तुतिमहो, 
न चाहने ध्यान तदपि च ने जाने स्तुतिकथाग्र । 
ने जाने घुद्धस्ते तदपि च न-जाने विलपन, 
पर जाने मातस्त्वद्नुशरणं क्लेशहरणम्‌ ॥ १९॥ | 5. 
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है माता बड़े कष्ट का विपय हूँ किआप के उस संत्र, थंत्र 
आर स्तुति को भी नहीं जानता हूं | आपके आह्वान, ध्याव 
आर उस श्तुतिकथा को भी नहीं जानता हूं, आपकी उस मुद्रा 
को ओर उस विश्रामस्थान को भी नहीं जानता हूं, परल्‍्तु हें 
माता क्‍्लेशों को नाश करन वाले आपके उस अनुशरण ( श- 
रणागाते ) को जानता हूं ॥ १९२ ॥ * 


नमोस्तु साय सहसरश्मये, 
सहस्रशाखान्वितसंमवात्सने | 
सहस्रयोगोद्धवभावभारिने, 
सहसतसंख्यायुगधारेण नमः || १३ || 


हज़ारों हैँ किरण जिनके तंथा हजारों शाखाओं से संभव है 
आत्मा जिनकी तथा हज़ारों योगो से उत्पन्न भावों को भागने 
वाले हज़ारों युगों को धारण करन वाले ऐसे श्री सूर्यनारायश 
को नमस्कार है ॥ १३ ॥ 
बामाह् च वात भ्वरखसुता दवापगा मस्तक, 
भात्र वालावधुगल च. मरते यश्यारास व्यासराद | 
पाध्य सातावक्षूपण। सुरबर। संचाधप। सवृद, 
शव) सवंगतः शिव: शशिनिमः श्रीशक्वर: पातु मामू | १४॥ 
जिसके वास भाग में पार्वती, मस्तक पर गंगा, ललाट 
पर 'ह्वितीया का चन्द्र, कंठ में हलाइल और वच्तु:स्थल में 
नागराज सुशामित हैं, वे भस्म से विभूषित, देवताओं में था । 
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प्रधान, सबके इश्वर, सर्वदा सब के अंत्थामी, कल्याणस्वरूप 
आर कल्याण के करते वाले, चन्द्र से शुक्लवण श्री मंद्दादे- 
बजी मरी रक्षा करें ॥ १४ ॥। 


(हम ब>अ 


नौलाम्वु नश्यामलकोमलाडु, 
सीतासमारोपितवामसागम | 

पाणं महासायकचारुचाप॑, 

नमामि राम रघुवंशनाथप्‌ ॥ १४ ॥ 


नील कमल के सदृश श्याम ओर कोमल जिनके अंग 
हैं, श्रीसीताजी जिनके वामभाग में सुशोभित हैं. ओर जिनके 
कर में श्रप्ठ धनुप ओर सुन्दर वाण हैं उन रघुवंशियों के नाथ 
श्री रामचन्द्रजी को में नमस्कार करता हूं ॥ १४ ॥ 


कि 


हरि! 3४ 





25 9437% ब्य्द्््श् 


हक 


पे 
[£ 
| 
| 

हे 
रे 


०) 
० 





3४) ०१ 
५ 20% 


विनीम मलिक अल आम 
७5५ 
कह 


थश्रीरामनाज्य-माहिमा । 


प्रहष्पादितों लोकस्तुष्टः पुष्ठः सुधार्मिकः । 
निरामयी हरोगश्व दुर्भेज्षमयवर्जित) । 

न पत्रमर्ण केचिद द्रच्यन्ति पुरुषा! क्चित्‌ । 
नार्यश्रानिधवा निर्त्य मार्वैष्यन्ति पतित्रता: ॥ 

न चर्निज भर्य किज्चिन्नाप्मु सज्तान्त जन्तवः | 
न बातर्ज भर्य किज्िन्नावि ज्वरक्रत तथा ॥ 

न चापि छुद्रभरय तत्र न तस्करमय तथा | 
नमराशि च राष्ट्राणि धनधान्यसुतानि च ॥ 
निस्य॑ प्रमुदितिा। सर्वे यथा छृतबुगे तथा । 


[ बॉल्मीकीय रामायण प्रथमसर्ग छ्लौ० ६०--६२] 


आदिकवि वाल्मीकिजी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए महर्पि 

नारद की जाक्कें है किं-भगवान्‌ श्रीशमचन्द्र के शासन-समय में 

संब लोग पुत्रपात्रादिं तथा पशु आदि सम्पत्तियों से सदा आते 

प्रसन्न रहेंगे । असीम ओदार्यशाली श्री राम राजा स सांसारिक 

तथा पांरमार्थिक लाभ पीकर सब सन्तुष्ट होंगे अथीतत अपनी: 

इस तलाक ओर परलोक अथवा सोक्षग्राप्ति पर्यन्त अभिले- 

पाओं के पूण होते से सब प्रजाजन परम सन्तोप प्राप्त करेंगे| | 
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इसी से सब पुष्ठ होंगे अर्थात्‌ किसी के भी दरिद्रता ओर दुर्वे- 
लता न रहेगी, वरन सब प्रसन्न॑चित्त ओर सुपुष्ट शरीर वांते 





होंगे । सव उत्तम प्रकांर से श्रुति-स्टाति-विंहित ओर सदाचार* 
सिंद्ध घस का यथावत्‌ पालन करेंगे। किसी के आमये अथ्थात्‌ 
मानसी व्यथा ओर उज्व॒॑रं, राजयक्ष्मा आदि भयज्लर रोग न होंगे। 
कदापि दुर्भिक्ष कां भय न होगा अथोत्‌ संबेंदा संवके लिये मंच 


भाज्य पदाथ पयाप्त रहगे | 


कोई पुरुष अपने जीवन में अपने पुत्र पोतन्नों का मैँत्युं> 
अन्य ,वियोग नहीं देखेंगे। लिया नित्य पतिब्रत धर्म धाँररोँ 
करेंगी ओर वंधव्य कां घोर सकतें मंहीं संहेंगी, अथीात्‌ अपन 
प्रेमआजन भततों का वियोगं हॉने परं सत्ती धर्म का निवाह करती 
हुईं जाज्व॑ल्यसान चितागरिन द्वारा अपने घानिछ ओरं पावन प्रेम॑ 
को संमुज्ज्वल करेंगी | अथवा पूज्य पति के आत्मांशरूप पुत्रों 
की रक्षा में रह कर सुख से जीवन विताएंगी | 


/र०-++क+ फम+>क 3-८ आम न-+क 


राम के राज्य सें अग्निद्वारा होने चाला कुछ भये नहीं 
होगा । कोई प्राणी जल में न डूवेंगे । न कभी वायु से होनें 
वलि तूफान आदि से कुछ भय होगा अंथात्‌ किसी तरह का 
भी आधिदेविक दुख नहीं होगा। ज्वरादि व्याधियीं से आध्यो- 
त्मिक ठुश्ख भी किसी को ने होगा | ज्ुधा अथात्‌ भूख का 
कुछ भय नहीं रहेगा अथोत्‌ वर्णाअम-घर्मो का यथार्थ पालन 
| होने से संत्र को जीविका सुलभ रहेगी ॥ । हर 
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२ । श्रीराम-राज्य-महिमा ( ११६ ) ॥2 
चोर डीकू आदि का भय नहीं होगा अथात्‌ किसी प्रकार 

का आधविभोतिक ढुःखं भी न होगा । सभी नगर ओर राष्ट्र 

( देंश ) धर्ने धान्यें सम्पन्न होंगे और सदा सुबंस वसेगे । 
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सत्ययुग के संमान सदा सँव प्रमुददित रहेंगे।यद्यपि त्रता- 
युग में अंशतः अधम का सम्बन्ध रहता हैँ तथापि सयोदा- 
पएुरुपोत्त्म श्री रामचन्द्र के प्रचण्ड प्रताप से ओर सुनीतिमय 
तथा शान्तिपूश राज्यशासव के प्रभाव से सब॒ प्रजाएं सर्वदा 
अपने दे धर्म पर अटल और आंमोद प्रमोद संम्पन्न रहेगी । 
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आफ कक, जे जी 
श्री रामचन्द्र की अभिलापा 
मिरका : & आओ 


भूया भरूयों भाषष॑ना भामपाला [ 
नगवा नत्वा घाचत गामचन्‍्द्र 4 । 
भदवद्भा।्य घमसतुनसाणा 

काले काले पालनीयों भवड्ठि! ॥ 


[ भ्राचीन शिलालेख से प्राप्त ] 


हे पश्चादमावी भूमिषालों ! रामचन्द्र विनयपूर्वक आप 
लोगों से चार बार याचना करता है कि गरे चाचे हुए मनुष्यों 
के धर्मसेत की समय न पर आप लोगों छा रक्षा करना चाहय 
छाथोत्‌ भविष्य के नुपगण कृपा फेर अपने २ शासन-समय 
में सानवधम मयोदारूप घर्मपद्ठति को सबंदा अटल रक्खें 
यही मेरी अभिलापा हे । * 
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